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| प्रायः पाँच वष हुए होंगे कि सुभे “कपिलगीत'-... . , 
| के पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | इस पुस्तक । 

को चालीस चष पूर्व स्वर्गीय राजासाहब सिसेंडी 

ने स्वर्गीय श्री १०८ स्वामी विशुद्धानन्दजी सरस्वती 

से टीका कराकर प्रकाशित किया था। सुभे पुस्तग्रने यो विभति इति 
_ योगा से सम्बन्ध रखने के साथ-ही अच्छी ard गाता स्सृतिः 

भी जान पड़ी । यत्र-तत्र. मैंने .पुस्तक-विक्रेताओंल इति ॥ 

इसके विषय. में पूछ-ताछ की; किन्तु मालूम प्रमाण से हिरण्य गभ 

कि पुस्तक अप्राप्य है । अस्तु; मैंने निश्चय उनि के ताई वेद वेदाथ ` 
p "A उपयोगी पुस्तक का अप्राप्य रहना E (ऋषि is के मति ब | 
तें स्वयं क्यों न प्रकाशित करूं । पथ हरस on 


] Lern wer ही डाला | आरा हे | 


कर लाभ उठाएँगे औरचजद्यततेतदुच्यते ॥ १॥ 





e : 
. धक करेंगे। | Kp कमल मोक्ष साधन ज्ञान को 
| ci (सका बंदून और स्मरण करके. तारक 
Jy SICH | ¬ / उस 'ग्रणच में पञ्च जो ब्रह्म तत्व जैसा 
MUS CC-0. Mumukshu ४निरूपण किया जाता ता है by eGangotri ^ ` iu > | 
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{| श्वत्िः सिद्धानां कपिलो मु 
| ` योश्स्माकमादिविद्धांन कपिल इति ॥ 
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॥ शीगणेशाय नम: ॥ 


कापलगाता । 


— so eT ep — 


C 


जायमानं कपिलं प्रसूत ज्ञानेयों विभति इति 


€ € €. 


निरिति गीता ear: 


पञ्च शिखाचाय वचन प्रमाण से हिरएय गभ 
ST के नाई कपिल सुनि के ताई वेद्‌ app 


| wa हुआ जिसंसे ऋषिं सिद्ध के पति योग 
! | ` मागं सविस्तर संस्कृत पद्य रूपसे उपदेश किया 
| तिसका l | 


नताश्रीगुरुपादाव्जस्मृत्वामोच्षाथीसाद्विदर - V 


तारकाभ्यान्तरेपंचबह्यतलतदुच्यते ॥ १॥ c 
भ्रीगुरुचरण कमल मोक्ष साधन ज्ञान को 
देनेवाले तिसका बंदन और स्मरण करके. तारक 
-जो प्रणव उस प्रणव में पञ्च जो ब्रह्म तत्वे असा. 
कैसा निरूपण किया जाता है 
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" ० प्ञञक्षेप्देवंपश्षस्थानेषुसपर्धा Il. 
पञ्चमातृपञ्चवास्मंपञ्चशून्यंतयैवच ॥ २॥ ¦ 
पञ्चावस्थापञ्चदेहाः पञ्चमात्रासुसंस्थिताः॥, ^ 
पञ्चवेदाः पंचशुणाः पंचपझास्तथापरे॥ ३॥ | 
पंचभूताः पंचक्रियापचदिक्‌ पंचवोदिकाः॥ | 
पंचकोणाः dep पंचप्रमाणसंज्ञकाः ॥ ४॥ | 
पंचांगंचपथग्वरम्मंचमुद्रादिशुप्तकम्‌ |i | 

पञ्चकंलाः्पञ्चमागाःपञ्चघाऽऽकाशधामच ।५॥ | 
देहस्थपञ्चस्थानंच त्रह्मांइस्थान पञ्चकम्‌ ॥ , 
सर्वेबह्मांडनेळयाः पञ्चलोकानेवासिनः॥ ६॥ ` 
देहाभिमानेनः पञ्चपञ्चवाद्यमतंगपरम्‌॥ : 
पञ्चपदीच गायत्री पंचायतनदेवताः॥ ७॥ | 
पञ्चुशाक्तसमायुक्ताविचारःपञचनिणयः॥ | 
पंचारिनिपंचआनेदाःपंचनामान्तदीक्तकाः ॥ ८॥ 
पञ्चचचिशत्पञ्चकानितारकाभ्यन्तरेष्वपि .॥ 
mera depre, ॥ Y T | 


| 
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* प्रथमोऽध्यायः : ३ 


नतस्य पुनरावृत्तिजन्मसत्युभयंहरेत। ° * 

* निजमोत्ताथसंसिद्धिवन्धमोचार्थदशुभम्‌ oli 

A प्रणव के मध्य में ३५ जो पंचक है उस में जो 
१०० श्लोक अथवा ५० अथवा २५ गुरुसख से जो 
सुने एकाग्र चित्त होके सो श्रवण पुनरावृत्ति रूष | 
जो जन्म Wem 'भय उसका ह्रनेवाला है और बंध > 
से मोक्ष करने वाला है और मोक्ष साधन ज्ञान को 

- देनेवाला है॥ ६ loli 

qi प्रथमोष्ध्यायः [ 

( NUS प्रथम पंचक में जो पंच ब्रह्म हें सो ये हैं | 

| तारंदंडकंचेवकुंडलं METAR ॥ 

` पंचमंविदुसंकाशंपंचत्रझसनातनम्‌ ॥ १॥ 

५. तीन के अंक के समान जो आकार सो तारक 
है और जो दणडाकार रेखा,सो दएडक है और जो 
कुंडलाकार है सो कुंडल है। और जो अदं चुन्द्रा- 

> कार हैं सो अद्ध चंद्र हे और जो अदे चंद्र में अनु- 
स्वार है सो विन्दु हैं अनादि अनंत पश्चत्रह्म हैं ॥१॥ 

` अह्याविष्णश्च FARTA सदाशिवः।? , 
i sse EK यात्‌ n Va प्रचनह्यस्तरूपवत्‌, l oS Me x Sa 
P Ceg 


31 5 Noi. | 
9 SEEN L2 | 

जौग्रद्वरंथाभिमानी ब्रह्मा स्थूल देह us , 
क्रिया, और रजोगुण विष्णु स्वप्मावस्थाभिसानी 
सूचम देह पालन किया सत्वणुण, रुद्र qur अव- | | 
स्थाभिसानी कारण देह संहार क्रिया आर तम्तेशुण | 
इश्वर. तुरीयावस्थाभिमानी सहाकारण देह सय 
क्रिया शुद्ध सत्वगुण सदा शिव सहजावस्थाभिसानी 
कैवल्य देह चंद्र क्रिया झुणातीत ऐसे पांच देवता 
प्रसिद्ध हें पञ्च ब्रह्म स्वरूप हैं ॥ २॥ 


त्रिकुटं श्रीहंस्थानंशुल्हाटं चोटपीटकस्‌॥ ' 
` पुणयाद्रिम्रामरीणुम्फानह्मरंभ्राणयनुक्रमात्‌॥ ३॥ 


तीनों का जो मेलन हैं सो चरिकूट कहाचे कूट | 

शब्द्‌ ससूहवाची है कोन तीन चक्षु, श्रोच, घाण | 

नाका का अवसान नत्र का de, अग्र उस पर , 

ओळ अधोत्ध्व भासे मिलित है श्रीहट, sing 

परिमित आकार जिसका सो आहट कहाचै उसके. 
ऊपर अद्ध अंगुष्ठ है आकार जिसका सो शुल्हाट 

. कहाचे उसके ऊपर मसूर के दाल परिमित हें 

'आकार्‌ जिसका सो औट पीट कहावै उसके ऊपर 

“असरेणु परिमित है आकार-जिसका सो पुण्याद्रि 

हावे उसके ऊपर वायु sew जहां, यो 
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सन चक्कर खाता है, सो भ्रामरी गुफा कहावे /उसके 
ऊर्पर जो अति खूच्छ रंध्र हें सो Hun कहाचे ° * 
उस द्वार से योगी ब्रह्मलोक जाता.ह जहां सुषुम्ना 
नास ब्रह्मनाडी रहती है जिसे योगीजन सत्तरहवीं 
कला कहते हैं à 


अकारश्च उकारश्वमकास्यत्रिमातरिकम्‌ ॥ « 


इकारश्चेवएकारः पंचकंमातृसंज्ञिकम्‌ ॥४॥ oe 
अकार सूय कहाचै उकार चंद्रमा कहाचे अकार _ 
का उकार सेल सूय को चंद्र में ले जावे बारह कला 
सूर्य नाभिस्थान में रहै सोलह कला चंत्र चिकूट 
रहै उस चंद्र का सकाराख्य असि ज्योति मेल करे 
. यह प्रक्रिया शेवागस स्वच्छन्द के पञ्चस परल सें 
. प्रसिद्ध है. गुरुसुख से जाना जाय इंकार विद्यत्‌ 
ज्योति औ पीर स्थान, ऐकार अनंत कोरि सूये 
9_ अनंत कोरि चंद्र अनंत कोटि विद्यत्‌ की सी प्रभा 
पुण्याद्रि स्थान है ये पाच मात्रिका है ॥ ४॥ | 
वेखरीमध्यमावाचः पश्येतीचतथापरा ॥ « 
परात्पराचविज्ञेंयावाचः पंचकसंज्ञिताः ॥ ५ ॥ 
वैखरी जो ध्वनी ओ वणं जिससे स्पष्ट हो सो 
चेखरी जाग्रदवस्था में कंठ ताल्वादि स्थान जिहर 
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HTÉX । मध्यमा स्वभ अवस्था.मनो व्यापार कथन 
^ के पूव जो सन का चिंतन 'पश्यन्ती कथन और | 
चिंतन जहां दोनों नहीं हें ruf अवस्था अज्ञान | 
परिणाम परातुरीय अवस्था में विना उच्चारण के और : 
बिना मनन के योगिजन वेद्य परात्पर ओ वाक | 
सहजावस्था शास्त्र ही से जाना जाता है ॥ ५॥ | 


अधः शून्यं -धोर्थेशून्यंहिमध्यं । ` | 
सवशून्यं शून्येशून्यामिहांतशून्यम्‌ ॥ : 

` चतुः शून्या गोचरंयञ्िः शून्यं। | 
- निर्नामशुन्यंहिनिरामयंच "॥ ६॥ | 
दहर विद्या प्रसंग में अंशुष्ठमाच हृद्य में देहरा- 
काश कहा उस हृद्यं के पञ्च छिद्र हे जो अघः छिद्र | 

है बह अघः शून्य कहावे जो owe छिद्र है सो - 
ऊत्ष्वं शून्य जो मध्य छिद्र सो मध्य शुन्य जो अंतः | 
छिद्र wt अत, शून्य शून्य चतुष्टय का अविषय जो 
शून्य सो निःशून्य कहावे निनोम निरामय कहावे | 

| sus शून्य स पश्च देवता यथा क्रम आदित्य, वसुं, | 
स्ट, साध्य मरुत इस उपासना का. फल अतीत 

i QU +नमान माता पिता पुत्र पौच सखा कलन 


^ 
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द्वितशिधोष्ध्याय ७ 

आता जिसके द्शनु की इच्छा होय उसका Were 

कारे होय ॥ ६॥ . 

` जाग्रत्स्वप्नसुषुपिश्चतुयांवस्थाचउम्मनी । 

` सान्नैवसहजावस्थापंचावस्थाःप्रकीतिताः॥ ७॥ 

चन्नुरादि इंद्रियों से जो ज्ञान सो जाग्रदवस्था 

|ˆ इंद्रियो के बिना विषयाकार प्रणीत जो मन उसै 

सन का साची को जो ज्ञात सो स्वप्नावस्था मनरूप C 

. 'भी विषय जहां नहीं है अज्ञानाकार सुखाकार 

अहसाकार अविद्या वृत्ति जो हे सो सुषुसि अवस्था 

. समाहित चित्तकी जो अवस्था सो तुरीया सो 

` उन्मनी कहीवै पञ्चम अवस्था सहजावस्था स्वस्वरूप 

_ में जो आत्मा की स्थिति जो जीवन्सुक्त अवस्था सी 

| सहजावस्था ॥ ७॥ 


y. स्थूलंसूद्मंकारणंचमहाकारणकंपरम्‌ । 


केवल्यज्ञानदेइश्रपञ्चदेहाः प्रकीतिताः ॥ ६ ॥ 
इसका अथ मूल में लिखा होगा ॥ ८ d 


हस्वमात्रादीधमात्राप्लुतमात्राप्रभदत 


आद्धमात्राप्यनुचायामात्राःपंचकसंज्ञिताः॥ ६ ॥ 
«Tera ॥ & Ii 
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gaa यजुर्वेदः सामवेदोद्ययवणः | | 
ga वेदोहिचाध्यक्षः पंचवेदाः प्राताष्ठताः ॥१०॥ 
वेद्‌ चतुष्टय तो प्रसिद्ध है खचम वेद उसे कहें 
जो सूकम ध्वनिं नादाख्य जो लोक में अनाहत | 
कहावे ॥ १० ॥ | 
. रक्त खेत तथा श्यामंनीलं सुनीलपंकजम । | 
पंचम शुद्धपीतं च -तस्थातेश्वेतमुञ्ञ्वलस्‌ ॥११॥ 
| «o _ झगे सूलसेस्पष्ट होगा॥१॥ . 
/ S सत्रंतमश्चैव edd चतुर्थकम्‌। . 
fuer सगुणातीतं पंचमं सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥१२। 
सब रूप नेत्र मध्य में भासते हैं ॥ १२॥ C 
प्ाथव्याप्यस्तथा तेजो वायुराकाश मेव च | 
पंचभूताने कल्प्यन्ते पंचभूताः सुनिश्चिताः ॥१२॥ | 


सजनं पालनं चेव प्रलयश्च तृतीयकः। ` 
सूर्यक्रिया चंद्रकिया क्रियाः पेचकसंज्ञिताः ॥१४॥ 


पू्पाश्चमदिशावरुणअसिद्धो  । | 
_धर्मश्चदाक्षिणदिशोत्तरदिक्कुवेर Isl 
1 
! 
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wee पदुमजननों जगतो विधाता) ° 

` पर्वोदिशोञ्थपतिदैवतपंचकं च ॥१६ 
पूव दिशा का अभिमानी इंद्र देवता पश्चिम दिसा 

` का अभिमानी वरुण दक्षिण दिशा का अभिमानी 

. यम उत्तर दिशा का अभिमानी कुबेर weed दिशा 

.. भिमानी ब्रह्मा पश्च दिशा के अभिमानी देवत्व 

पाच ॥ १६॥ E 


- नेक्रेत्यकोण नि्ऋतीश्वरभीशकोण 
€x NS | | 


माग्नेयकोणमावेदवेतमाग्न देव 
_ वायव्यक्रोणमधिदेवतवायुदेव | 
श्चाधोदिशा अथ च देवतमत्र विष्णुः ॥१७॥ 
नेऋत्य कोण का अभिमानी निऋति देवता 
। इशान कोण का अभिमानी इश्वर आग्नेय कोण के 
)_अभिमानी"अभ्नि वायव्य कोण के अभिमानी वायु 
आअघोदिशामिमानी विष्णु ॥ १७ ॥ प 


| 
| 
` . सद्योजातं वामदेवाय चेति , 


2 mb FEISS OSS SI Fei, A = MUSIK 


ततपुरुषायेतिचेशान मत्र 
अघोरेभ्योऽथघोरेभ्य इति ब्रह्म , | 
^o, यजुः ष्वीशारनैः पंचवक्त्रं पुरस्तौत्‌ lial 
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° थी देव के tga हैं सद्योजात, वामदेव, तत्‌- 
` ° पुरुष, अघोर; इशान, ये श्रुति सिद्ध हैं ॥ १८॥ 
साधत्रिहस्तो यंदिस्थूल 2i 
भोगोह्यंभुष्षमात्र प्रमितं [लिंगम्‌ ॥ . 
पवोर्द्धमात्रमसुरप्रमाएं 
प्रमाणहीनं हिभवेतमाणय्‌ ॥१६॥ 3 
चार देह का प्रिशण उसमें स्थूल देह d 
| तीन हाथ uer देह अंगुष्ठ परिमाण कारण देह 
| अधे अंगुष्ठ परिमाण महाकारण देह मसूर परिमाण | 
केवल्य देह परिमाणातीत जिसका कोई परिमाण 


नहीं हे ॥ १६ ॥ 
` BRE तथा शुभ्वर्ण ` 
तथा PR श्यामवर्णादि भृतम्‌ ॥ 


BEES 
तथा पचम पीतवर्णं पुरस्तात ॥ २०॥ ` 

च के अंतर्गत जो रूप है सो ये है रक्त हैं 

पीत हैं श्वेत हैं चित्र हैं श्याम है नील है अति. 
स्वच्छ / नील अति स्वच्छ पीत अत्ति स्वच्छ शुभ्र 

S अह्याभिव्यक्ति के पूर्व योगी को ये रूप भासते हें॥२०॥ | 
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e दवितीय ११ ° 
खेचरी भूचरी चेव नाचरी च अगोचरी °. 


उन्मनी चेतिविख्याताः पंचमुद्राः प्रका[तताः ॥२१॥ 
H« हष राति ददातीति सुद्रा हष का देने 
वाल? जो चक्षु व्यापार सो सुद्रा कहावे उसमें प्रथम 
भूचरी नाम अंतलेच््य होके अधोभाग जो नासिका 
का अग्र तिस पर निमेष उन्मेष व्यापार रहित 
च्छित का ठहराना खेचरी नृमःऊत्ध्व भाग में झूकुटी 


| का जो अवलोकन हें निमेषोन्मैष व्यापार वर्जित 





अंतलच्य सहित चित्त का ठहराना चाचरी नाम 
पचस पटल का अनवरत चालन मंडूक के कठ के 


. नाई, अगोचेरीनाम दक्षिण कण सें नाद्‌ का श्रवण 


अगोचरी सुद्रा कहावे उन्मनी नाम WEG को उल: 
टाय के अंतर रूप का जो अवलोकन सो उन्मनी 
कहावे ॥ २१ ॥ 


-षणमुखी चोंन्मीलिनी च शांभवी चात्मभाषिएी | 


पूवेबोध प्रबोधी च पंचगोप्याहि मुद्रिका: ॥२२॥ 
षएसुखी नाम दोनों कण में दोनों हाथ के अंशु 
"gau पर तजनी दोनों हाथ की आऔ नासिका 
दय पर दोनों हाथ की मध्यमा औ सुख परु दोनों 
हाथू की अनामिका ऊपर ओछ पर और कनिष्ठिका * 
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“अधस ओष्ठ पर इस प्रकार द्वार षद्कका निरोध 


षएसुखी कहावे उन्मीलिनी लाम अधे उन्मीलित 


चक्षु होके निरमेषोन्मेष वर्जित अंतलेक्ष्य ज्योति का 


जो अवलोकन उन्मीलिनी कहावे शांभवी नास अंत. 


wur बहिदृष्टि निमेषोन्मेष अजित ज्योति का 
अवलोकन शांभवी कहावे आत्सभाषिणी नाम. 


. डेढ्हस्त ऊचे पर दीप रख के दीपक के ज्योति में 


has 


जा ज्योति का अर्वलोकन हे वह आत्मभाषिंणी 
कहावे पूव बोध प्रबोधी नाम निद्रा के पूर्व ज्योति 
का. ध्यान करते हुये जो निद्रित हो जाय फिर 
जाग्रदवस्था में उसी ज्योति का ध्यान करना सो 
पूव प्रबोधिनी कहावे वेद्‌ शास्त्र पुराणादि वेश्या के 
नाई सव साधारण है और सुद्रा जो है सो कुल- 


बघू के नाई अति रहस्य है विना शुरू कृपा उप- 


लव्ध नहीं हो सऋती ॥ २२॥ | 
ऊर्मीचेवापि धूग्नीचज्योति ज्वाला चतुष्कला । 
केलाताताकलाः प्रोक्ताः पंचे सुप्रतिष्ठिताः॥२२॥ 


पाच प्रकार की कला कहावे जिस जिस देह 
पर इरूका.चित्त जायगा कम से तिस २ कला का 


"साक्षात्कार होगा ॥ २३॥ ° | 
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` पिपीलिकाविहंगश्थ कपिमागोंहि) मीर्यकः । 
` शुषमागोहि संस्यायां पंचमागाः ue ॥२४॥ 


| ये जो पश्च माग हें उसमें पिपीलिका माग यह 
है कि वृक्ष के अग्र में जाय के भी पिपीलिका दो 

| पांच को उठाता हे अवलंब मिले तो और बढ़े 

| शनेः शनेः पूवं भूमी का अचलंबन करके उत्तर भूसी ^ 

| ` को अवलंबन करता है ऐसे योगी अध ऊत्ध्व शून्य _ 

। को अवलंबन करके निःशून्य में जाता है विहंगम 

| साग यंह कहाचे जो कि षट्‌ चक्रादिकों से अनपेच 

| योगी ससम चक्र जो पुण्याद्रि वहां मन को ले 
जाता है कपि मार्ग वह कहावे जिस सूसिको जय 
कतो हे योगी उसको नहीं छोड़ता जैसा कि कपि 
gå में ज्ञो धरता उस को नहीं छोड़ता सीन 

f मोगे वह कहावे जैसा कि मीन उलटी धारा पर 

| चलता है तैसा योगी creer से अधोभागसे 
ऊद्धे भाग ब्रह्मरंध तक जाता है शेष मार्ग वह 

कहाचे जैसा कि सप बिल में जायके निष्क्रिय होय 

के वायुं को पीता हे ऐसा ही योगी झोट पीट 

अथवा पुण्याद्रि पर जायके निष्क्रिय होता हं ॥२४॥ 
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'घठकाशमठुकाशमहदाकाशसंज्ञित 0o 

` चिदाकाशं निराकाशमाकाशपेचकंविदुः ॥२५ 

घेटांतराकाश घटाकाश कहाचे सठांतर्गेत्‌ आ- 

'काश मठाकाश कहावे भूताकाश सहदाकाश कहावे 


दहराकाश चिदाकाश कहावे आकाशातीत निरा- 

. काश कहावे ये आकाशवश्वक ॥ २५ N b 
TARASA हृदयं मूंधास्थान।न्य चुक्रमात्‌ । 

) (शालाया पंचमस्थान पंचस्थानं प्रकी तितम्‌ ॥२६॥ 

स्थान पञ्चक चक्षु द्विदल कंठ पोडशदल हृद्थ 

दादश दल सूद्धा सहस्र दल शिखा अनंत दल ये 

ध्यान के योग्य पंचस्थान हैं ॥ २६ ॥ tr 
सत्यवेकुठकेलाशमाश्रयोहि चतुर्थकः । 

निराश्रयः पचमश्च पंचलोकाः प्र(तिष्ठिताः ॥२७) 

`` सत्य लोक हिरण्य गर्भवास स्थान ब्रह्मांड से 

चहिभूत वेकुएठ लोक विष्णु का वासस्थान कैलास 

र्द का वासस्थान आश्रय प्रजापति का वासस्थान 

ज्ञानकर्मीभूत qt दृश्य ये चारो लोक और ज्ञांन 

- स्व रूप पचस निराश्रयलोक कहाचे ॥९७॥ s 
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विश्वतेजस प्राज्ञाश्व॑ प्रत्यगात्माभिप्रानिनः । ` 
। 1नरजनस्तदातीतः SII HW: ॥२२॥ ` 
' जाग्रद्वस्थाभिमानी विश्व स्वभ्ञावस्थाभिमानी 
| तैजस सुषुप्त्यवस्थाभिमानी प्राज्ञ तुरी यावस्थाभि- 
| सानी प्रत्यगात्मा सहजावस्थाभिमानी निरंजन 
: पंचम ये पांच अभिसानी ॥ २८॥ 


तंतिवीणा वितंतश्च॒ aai घनकांस्यक । 
सुस्वरो वंशिकानादो$नाहतो वाद्यपंचकं ॥२६॥ 

वाद्यपंचक तंतिवीणा जिसे वीन कहते हैं वितंत 
नास gin पखावज जिसे लोकमें कहते हें घन- 
कांस्पक नास घंटा सुस्वर नाम सुरचंग वंशीनाद ये 
| नाद्पंचक अनाहत कहाचे ये योगीको अगोचरी सुद्रा 
से साक्षात्कार होते हें॥ २६॥ ` OC 


गायत्रयाः प्रथमः पादोद्रितीयश्च तृतीयकः । 
' चतुर्थपाद “कारः पंचमः परमार्थकः loll 
गायत्री का जो प्रथसपाद्‌ उसमें भूमि 'अन्तरिच् 
दिव लोकत्रय का अंतरभाव जो द्रितीयपाद उसमें 
| प्राण अपान. समान क्रियात्मक का. अंतुर आराव जो 
| 'तृतीयपाद उसमं शब्दात्मक. ऋरयज्ुः WTU का 
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.o. अंतभीव चतुभ्रपाद्‌ प्रणव जिसमें अखिल जगत का 


ोकाग्निश्चाथकामागिनतनह्मारिन पचकस्सुतम्‌ ] 


| ^ ~ { J i 


- अंतभाव पंचमपाद आत्मस्वरूप ॥ 3o ॥ 
गणशो भास्करोविष्णूरद्रशक्ती चशास्ततम्‌ ॥ 
वेदगभेंषुपूज्यंतेपंचायतनदेवताः ॥ ३१ ॥ 
„ गणश सूय विष्णु wx शक्ति ये पंचायतन देवता 


3 वेद सें पूजित हें अथोत चेद प्रतिपाद्य है॥ ३१॥ 


l 


क्रियाशक्तिन्गीनशक्तिरिच्छाशक्तिस्तयेवच ॥ ` | 


` आादिशक्तिःपराशक्तिःशक्तिःपंचविधास्स्ृता॥३२ 


शक्ति पांच प्रकार की क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति 
इच्छा शक्ति आदि शक्ति परा शक्ति ॥ $5 Il | 
च्रचेवाच्तरंचेवकूटस्थंचासम निर्णयः di | 
Nets sniper: ॥ ३३॥ | 
“i भूत जो हं सो क्र हे अक्षर भूताभिमानी | 
न्य है कुटस्थ भूतों में प्रतिबिवित जो चैतन्य है 
S कहावे विंवभूत जो चैतन्य सो आत्मा कहावै 
का सव का साचा पांच 
निर्णय हे ॥ ३३ | eb E * | 


बडवास्निश्वमंदारिनिरद्ररोग्निस्तयैवच Mae 
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o द्वितीथोऽध्यायः | T 
बडवाग्नि जो WX में है संदान्नि जो उदर“में e et 
वही उद्रासि कहाके शोकाप्नमि कासाभ्रि ब्रह्माच्नि ये . 
| पांच अग्नि हे 1३४॥ ०. 
विषयानन्दयोगाख्यमद्ेतानन्दसम्मतम्‌ ॥ 
विदेहानन्दविख्यातंब्रह्मानन्देतिपञ्चकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` furia, योगानंद, wena, विदेहानंद, 
| ब्रह्मानंद, ये पांच आनंद हें, ।*३५ । 
'  नामांतदीक्षापरमार्थनिष्ठा | 
| अहंचसोहंचततश्रकोहम्‌ ॥ 
oo शिवोहमस्मीत्यशिवांविचित्य 
अनातक्रकोहंपरिपूर्णगुद्मः ॥ ३६॥ ` 
सनत्कुमार नारद्‌ के संवाद में ऋष्वेदादि यौ 
 गारुडादि विद्या में सब नाममात्र कहा नाम के 
' अवसान में वाक्‌ कहा जिसके आधीन नाम है 
दीचानास नियम ग्रहण पस्मार्थ निष्ठा नास ब्रह्म 
संस्था अथात्‌ ब्रहम सें स्थिति अहमास्पद्‌ पञ्च «अह, 
सोहं, कोह, शिवोहं इन चारों को अशिव जानके 
नामातीत परिपूण जो है सो मैं हूँ ।३६। 
इति द्वितीयोऽध्यायः = « 7 
| s Bas 


; A o" 
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. « सुर्खुङ्रालजान्ाथकाशीपुयाहिग्राणिनाम्‌ ॥ ` 


A 


उपदेशःकर्थतेबांतनभत्रृहिपितीमह। १॥ | 
. अब तृतीय अध्याय के आरम्भ में जगद्स्बिका | 
हैमवती जो पावती अखिल प्राणी के उद्धीर के 
अथे महादेव जो हें सब विद्याको आचारय उनसे. 


Q- A AN ७७ , 
, प्राथना करती हैं । हे जगन्नाथ काशीपुरी में 


_ .3.. o, 
2f 


° अनुग्राहक है [३ i 


ONE 


V ° 
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प्राणियों के झत्यु wp में कोन उपदेश करते ll 
सो मेरे प्रति कहो । १। ' ! E 
* कार्रीबेदुसंयुक्तानेत्य॑ध्यायेतियोगिनः॥ | 
 आसमन्मध्य[स्थतेतलेदशयतिजगढ्र॒रुमू ॥ २॥ 
ईश्वर जो है teme सो उपदेश करते. 
हें, हे पावती दु सयुक्त जो प्रणव है जिसका 
योगिजन सवदा ध्यान करते हैं उस प्रणव के। 
मध्यस्थित जो तत्व जगद्गुरु स्वरूय योगिजन* 
अपने भक्त को देखाते हें । २। | 
E ियपसनासरवतसानुग्राहकम्‌ ll 
RR EER ॥३॥ 
9^ हृत्याकारक जो परब्रह्म है सो २४ य 
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| IB. तृतीयोऽध्यायः Td 

» मथमंतारकम्नह्मदिर्तायंदणङन्रहाक्कम्‌ u^ '. . 

|. तृतीयंऊ एडलंबंद्यचतुर्थव्रह्मवन्कम lell 

पञचमिटुह्मथप्रणवेत्रह्मपञ्चकम्‌ il 

वेदगभसद्भूतंतदेवयन्निरझन य ॥५॥ 

| प्रथम तारकब्रह्म द्वितीय द्‌डब्॒ह्म तृतीय gea- 

` जञह्मचतु्थ चंद्रबह्म पंचम ,विंडुब्रह्म ऐसे प्रणव सें ˆ 

| चेद्‌ प्रतिपाद्य यही निरंजन स्वरूप है । ४। ५। 

| तारकञ्चभेद्ब्रह्मादण्डकंविष्णुरुच्यते ॥ 

` कुणडल्यंहितयार्रोअदधचन्द्रःसईश्वरः॥ ६॥ 

विन्दुःसदाशिवःसाचा्णवेपञ्चदेवताः l 

| निरज्ञनस्तदातोतउतपत्तिस्थितिकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 

१. घणब में जो d तारक सो ब्रह्मा है दंडक विष्णु 

X कुंडल रुद्र हैं अधेचंद्र (e हे बिंदु सदाशिव 
c ये पंचदेवता प्रणव में योगी को प्रत्यक्ष है तद्वि- 

लक्षण निरंजन उत्पत्तिस्थिति का कारण | ६। ७। 

| बह्यात्रिकूटस्थानस्थोग्काराक्षरसाज्तः ॥ 

वाग्वेखरीद्यवस्थातुजीग्रतिःस्थूलदेहकम॥ <॥ ° 
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२० र | कपिलगीता हि. | ' eH 
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- « 'हस्वनात्राहित्रगेदोरजोगुणयकीतितः ॥ _ | 
^ एतत्तारकविज्वेयंरक्तपंकजमर्ध्यगम्‌ ॥ 8 ॥ | 

त्रिकूट स्थाननिवासी ब्रह्मा अकार अच्तर है | 
संज्ञा वाकू है वेखरी अवस्था 1 जाग्रत्‌ देह हे | 
स्थूल हस्व मात्रा ऋग्वेद रजोयुण ये जो तारक हें 


¢ 


. चछ में रक्तपंकज मध्य है॥ ८॥ 8॥. | 
विष्णुनाश्रीइृटस्थानंउकारक्षरपक्षितस्‌ ॥ ` | 
दीधेमात्रामध्यमाचलिंगदेइस्तथेवच ॥ १० ॥ | 
सप्नावस्थायजुबेदोुणः epu db | 
एतदडकवि्गयेषतपेकजमध्यगम्‌ ॥ ११॥ | 
` विष्णु श्रीहट स्थाननिवासी उकार अक्षर है. 
सज्ञा दीघे m d id 'बाक्‌ है लिंग देह है 
स्वमावस्था हे यजुवेंद हे सत्वगुण है ये जो gÀ 
वेत पंकज मध्य हे ॥ १० ॥ ११ र a 
EREA RETRAT ॥ 
| गोणीति I| | | 
gor प्रतिष्ठिता ॥ . 
«>. उ तपतस्थयायुक्तःसामवेदस्तथेवच.॥. ११ ॥ | 
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रुद्र गोल्हाट स्थाननिवासी मकार अक्षर संज्ञा ” * 


| प्लुतमात्रा तमोगुण कारण देह पश्यंती वाक्‌ सुषुसि 
| अवस्था सामवेद येः कुंडल चक्ष के श्याम पंकज सें 


जानः जाय ॥ १९॥ १३ ॥ 
एतत्कुणडलावज्ञयश्यामपकजमध्यगम्‌ || 


सोभेश्वरस्यस्थानस्यओठपीठेतिनिर्णितम्‌ ॥१४॥ . 


पुण्यगियेद्धमात्राचपरावाचासदेवहि ॥ 
तुयोवस्थातथादेहंमहाकारणमुच्यत ॥ १५ ॥ 
अथवेणवेद्संुक्तंदेवतेचेश्वरोमहत्‌ ॥ 
अधेचन्द्रमिदंप्रो क्तनी लंसुनीलपंकेजम्‌ ॥ १६ ॥ 


सोमेश्वर औठवीठ निवासी पुण्याद्रि अधमात्रा 
NARUN महाकारण देह अथर्वण वेद 


/ -महानोर्वरः देवता अधे चन्द्र चक्षुगत नील सुनील 


पकज म ।१४।१५।१६। 
सदाशिवस्यस्थानस्यभ्रमरीगुंफकाभिधा ॥« _ 


| परात्यस्मृह्मवेदकैवल्यंज्ञानदेहकम॥ १७॥ ` 


एतद्विदु रितिपरोक्तंपीतपङ्कजमध्यगम्‌ || + 
तारकचभवद भूमेदणडकञ्जलमुच्यते ॥१ 
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" °: सदाशिव भ्रामरी गुफा निवासी परात्पर वाक 


सूच्मवेद अथोत्‌ अंतर्गत ध्वनिं ज्ञानस्व रूप कैवल्य 
देह ये जो बिंदु हैं चक्षुगत पीत पंकज में जाना 
जाय 1१७ . 
'कण्डल्येचतथातेजोअधचन्द्रेचमारुतम्‌ ॥ . | 
विंदुश्ववतथाकाशःप्रणवःपंचभूतभृत्‌ ॥१६॥ 
तारक भूमि कहावे दएडक जल कहावे कुंडल 


_ तेज कहाचे अध चंद्र वायु कहावे विद्‌ आकाश 


कहावे प्रणव में पांच भूत ।१८।१६ | 


'उतपत्तिस्थितिप्रसगिलेसूर्यचद्रात्मतेजसा ॥ | 
_ तारकचभवेत्पूरवेदरडकम्पश्‍्चिमेतथा ॥ २०॥ | 
- कणडल्यदन्षिणमागेअर्थचन्द्रतथोत्तरम ॥ | 

त्भा दाशिप्रक्तःग्रणवेपंचवेदिशः ॥२॥। | 


तारक उत्पत्ति क्रिया दंडस्थिति 
कुंडल : 
a सूयं क्रिया चिड चन्द्र क्रिया । emnt 
En Ne eS कुएडल्य दक्षिणादिक्‌ अधेः) 
"SOR. विंड ऊध्व दिशा इस प्रकार प्र 
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।_ एवदेवंहिचात्मानमिवज्ञातासविचच्छृणः ॥ `. - 
| नेक्मेलन्तारकाकारईशान्यंदणडकोच्यते ॥२२॥ ` 
FRATE चेववायव्यमधचन्द्रकम्‌ ॥ 

वेदुश्चोत्वदिशाप्रो कामणुवेपंचवेदिशः ॥२३॥ ` 

M प्रकार का जो देव है उसको जानने वाला | 

- योगी विचक्षण कहावे नेऋत्ये,तारक कहावे इशान _ 
द्एडक कहावे mure अप्रिदिक्‌ कहावे अद्धेचन्द्र 
| वायव्य कहावे बिंदु ऊध्वेदिशा कहावे प्रणव में 
| पांचों दिशा है ॥ २९ २३॥ ` 
सवाकारमिहोच्येतस्गंसर्वतोमुखम्‌ ॥ 
तारकसद्यजातायवामदेवायदणडकस्‌ ॥. २४ ॥ 
कुरडल्यूंतत्पुर्षायईशानोअर्थचन्द्रकम्‌ ॥ 
' अधेरेभ्योविंदुरितिप्रणवेमुख्रपंचकम ॥ २५ ॥ 
साकार सवव्यापी अनंत सुख प्रणव कहा वे 
| * तारक सद्योजात सुख कहावे'दंडक वामदेव सुख . 
| कहावे कुएडल तत्पुरुष सुख ' कहावे अध चन्द्र 

इशान Hu कहावे विदु अघोर सुख क़्हावे इस - 
` अकार प्रणव के पांच सुख हैं ॥ २४ ॥ २२ ॥ ` 
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` „` विश्वावस्थांसमाइत्याविश्वभौगपरायणः ॥.. | 


> “ए "- ex 


^ तारकेचवऋोवदोयजुेदो हिदण्डकस्‌ ॥ २९॥ | 
Eresiak tiie i | 
विंदुश्चसूच्ष्मवेदोयप्रणवोबेदवीजकम्‌ ॥ २७॥ 
अखिल जगत को व्याप्त करके अखिल जगत 

" .को भोगता हे तारक.ऋग्वेद कहावे दंडक यजुर्वेद 
कहावे कुएडल्य सामवेद कहावे अधचन्द्र अथववेद्‌ | 
कहावे चिदु अंतघ्वनिहप uxw वेद कहावे इस | 
मकार प्रणव वेदों का वीज हे ॥ २९॥ २७॥ | 

_ , करंचअक्षरोदेवःकूटस्थात्माचक्षेत्रवित॥ | 
, अषःशूऱयंतारकंचऊत्वेशून्यंचदणडकम्‌ IRAI 
चर देहादि अक्षर देहाभिमानी जीव क्षेत्नवित्‌.. 

साक्षी वही कूटस्थ आत्मा कहाचे ॥ २८ ॥ 
ऊरडल्यमध्यशून्यंचसवंशून्यार्थचन्द्रकम्‌ ॥ 
वदश्चैवमहाशूनयंग्रणेवो विश्वतोमुखः ॥ २६॥ 
दहराकाश का जो अधरिछद्र सो तारक कहावे 
ed छिद्र दूंडक कहावे मध्य छिद्र कुएडल p 
०० संव शून्य अध चन्द्र कहावे महाशून्य अथात हृद | 
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^ तृतीयोऽध्याय २५ 


| याकाश विंड कहाके इस प्रकार प्रणव संवतो सुख” _ . 


| है॥ २८॥ २६॥ ° 
` शून्यातीतःपरात्परोअच्षरम्त्रह्मउच्यते ॥ 
प्रणंवँःपररूपोय ङ्टारणम्त्रह्मयारणम्‌ id ३० ॥ 


|. शून्यातीत जो है परात्पर जो वाक्‌ सो अक्षर 
| ब्रह्म कहाचे प्रणव पर रूप है जगत्कारण जो ब्रह्म . 


| 'उसका वाचक हे ॥ ३०॥° ` 
| इस प्रकार से ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति वृद्धि 
होती है 
. एवस्नद्मात्मसज्ञाशम्वधयेजगदुड्धवम्‌ ॥ 
| प्रथमंतारकम्जह्मद्धितीयन्दरडरूपकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` तृतीयंकुरडलाकारंचतुथमधचन्द्रकम्‌ ॥ 
y पंचमेवदुसझ्ञशम्पणवःशून्यरुपकः ॥३२॥ 
` प्रथम तारक ब्रह्म द्वितीय दंडकरूप ब्रह्म तृतीय 
कुएडलाकार ब्रह्म. चतुथे अंधेचन्द्र ब्रह्म पंचम विंदू 
'लुल्य ब्रह्म इस प्रकार प्रणव शून्यरूप हैं ॥३१॥३१श।॥ 
अव्यय जिसका विनाश नहीं हे अद्भधत महदा- 


'श्चय जो ब्रह्म सो स्वाभाविक है, अद्यर्क रूप 
'जिसका ऐसा हे । 
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- „ ` अव्ययंचादुभुतम्ञह्मसहजाव्वक्तर्पकम्‌ ॥ . 


| 


_ दोचयातहरपाश्चततत्गास्तन्यवस्थिता ॥ ३७ | 
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ˆ अव्यक्तोड्वमाकाशमाकाशान्मारुतस्तथा३१| 


मारुताज़ञायततेजस्तेजसा$पस्तथेवच ॥ | 
अद्भ्यश्चजायतेपथ्वीपृथ्व्याविश्वेचजायते॥ २५ 
टर विश्‍वगेजद्यज्ातव्यंक्रक्षरमनामयम्‌ ॥ | 
एवंजह्मजगदुव्यापंनद्वातंपशुमानवेः ॥ २५ ॥ | 
सुज्ञातंसरवमाचायेंःसवाह्याभ्यन्तरोदितम्‌ a 
६शयनारापरबझचासणडमन्ययंस्थितम्‌ ॥ 35 ll 
._ अव्यक्त से आकाश आकाश से वायु बायुसे तेज 
तेज से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से चतुदश gn 


उत्पन्नहोता है विश्वव्यापक जो ब्रह्म हे सो चर 


. अचर से परे औँ अनामय हे ऐसे जगद्व्यापकं ब्रह्म 


को प्रशु समान पुरुष नहीं जानते हैं और जो गुरू 
ओर है सो बाह्याभ्यंतर व्यापक ब्रह्म को जानते हैं 
जरु हरय नाश में नाश का अवधिभूत अखंड 
अविनाशी ब्रह्मस्थित रहता है॥ ३३।।३४।।३५।।३६॥ 


` एवंतेदी|जितालोकाःसर्वसन्देहवर्जिताः ॥ 







ht, 
S e 


ऐसा उपदेश प्राप्त जो मनुष्य सब्‌ संदेह Wise 
| उपदेश से ब्रह्म स्वरुप होके तत्व ज्ञानी कहाते हें 
| ॥ २७॥ c 


कृथप्राजराः'कथदंवःकथवणांवदप्रमो ॥ 


q M~ 0 


पृथक्पथङमातकायाककेवणाःप्राताठतताः ॥३८॥ 
ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी पावती इश्वर जो महादेव” 


कौन कौन चण प्रतिष्ठित है ॥ १६८ N 


तारकंमूलभूतस्य्काराख्याचमातृका ॥ 
ब्रह्माणंदलंज्ञालारक्तवणाविराजितं ॥ ३६ ॥ 

| ` महादेव पावती से कहते हैं तारक जो सूख 
। भूत है उसकी अकाराख्य सातुका ब्रह्मा दैवत हैं 
रक्त वण है॥ ३६॥ 


AAA 


पृथग्वणतिथादेविविरक्तपीतंसुशोमितम्‌ 1 
त्रयंसाद्धस्वहस्तानांप्रमाणंदेहलच्षणस्‌॥ vo ॥ 
हे दैवि एथग्वण रक्तपीत शोभायमान “और 
अपने हस्तसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण देह है ॥ ४० ॥ 
दितीयेदणडकंज्ञेयंउकाराख्याचमातृका ।| 
विष्णुदैवतमास्यातंश्वेतवर्णविराजितम्‌ ॥४१॥ 
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उनसे पूछती हैं कि सहाराज़ 'अकारादि माता में * 


"* 
. 


A 


P. à 
xt | | कपिलगीता है 
: „ˆ पृथग्व्न्तथादेविखेतकर्वुराजितम्‌ ॥ . 

` अगष्ठपषहस्तंचग्रमाणंदेहलन्तणस्‌॥ ४२॥ ` 
, द्वितीय जो दंडक है उकार मातूका है विष्णु 
qaa है श्वेत वण है हे देवि पृथग्‌वण श्वेत चित्र है 
us परिमित देह है.॥ ४१॥ ४२॥ 
:  पृतीयंचेवकुरडल्यूंमकाराख्याचमातूका ॥ , | 
` रुदादबतमास्यातंश्यामवर्णबिराजितम्‌ ॥४३॥ 
उथर्वणपञ्चकचराजत्येपांचभोतिकस्‌॥ | 
तेवणाःश्वामगभस्थाज्ञातन्याश्चमनीषिमिः ४१ 
तृतीय कुएडल है मकार मातृका है रुद दैवत 
waaa बिराजित id एथग्वण भौतिक पांच प्रकार | 
काहे वेर वणं श्याम के मध्य में हें वुद्धिमानो के 
जानने योग्य हे स्हस्त के wn अं sius परिमित. 
देह है ॥ ४३ ४४ | c d 
R D. | 
| चतुथ १%चन्द्रेचईकाराख्याचमातृका Li. ll 

` ईदतंज्ञावानीलवर्णविराजितम्‌ ॥ 
. _ एथग्णत्रयंचेवनीलंसुनीलकंतथा ॥ ४६॥ 
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| ^ तृतीयोऽध्यायः २३ - 

^ पीतंतृतीयोवणस्तुशुद्धश्‍वतश्चतुर्यकः॥ ˆ `, . 

| नीलगभस्यमध्यस्थवणत्रयमुदाहुतंस्‌ ॥ ४७॥ ` 

| चतुथ अद्ध चंद्र हैं कार मातृका हें इंश्वर 

| देवत हें Raa बिराजित है प्रथगूवणं तीन हैं 

नील सुनील पीत तीसरा हे शुद्ध सवेत चौथा है... 

| नील गभ के मध्य में तीन वण कहा हे WEST 

| परिमित शोभायमान देह हे. ४५ ४६ ४७ ` 3 

` मसुरामात्रप्रमाणंशोभितंदेहलक्षणम्‌॥ 

| पंचमा्िदुसंक्ाशएकाराख्याचमातृका ॥४८॥ 

` देवःसदाशिवाज्ञेयःपीतवणोह्यनुक्रमात्‌ ॥ 

| पृथणवणस्तुनेवात्रशुद्धस्फाटिकिदीपवत्‌ ॥४६॥ ˆ 

| प्रमाएंनभवत्वेवकेवल्येज्ञानदेहके ॥५०॥ 

) इदंसवाशरःपीताशेखंकेवलराजितम्‌ ॥ 

' ` पीतःशिल्ाविंदुरत्रबद्मसायुज्यकारकः ॥५१॥ 

| विंदुगभैस्यमध्यस्थंशुद्धश्‍वेतंसुलक्षणम ॥ « 

सोहंमांत्रा मुख्यर्बाजंसर्वान्तर्गभचास्यित्‌ ॥५२। 
पञ्चम बिंदु तुल्य हैं उस बिंदु की एकार मातू- 

का हें सदा शिव देव हैं ऋमसे पीतवर्ण है एथगवर्ण * 
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Ró कपिलगीता ^ 
. , इसम हैं नही. शद्ध स्फदिक कीप के तुल्य केवल्य 
, ज्ञान देह में कोई परिमाण" नहीं हें अवसान में 
पीत वर्ण हैं प्रह्म का सायुज्य देवेवाला है बिंदु 
के सध्य में शुद्ध श्वेत वण है सोऽहं साचा झुख्य 
बीज है सब चक्तो में है संचार जिसका d ४८॥ 
Al ४६ ॥ Xo ॥ ९१ ॥ XS N 


सोहवीजस्यमध्यस्थःश्रीरामःपरमोमहान्‌ ॥ 
सोहरामइदंज्ञावाअतऊर्वनकिचन ॥ ५३॥ 


हकार सकार की जो संधि सो परमोत्कृ्ट 
शराम कहावे जिसको जानको और जानना कुड 


अवशिष्ट नहीं रहता है ॥ ५३ | 


सोहंतारकह्मेवराममन्ञवदप्रभो ॥ | 
तच्छूवणमात्रेणकृतकृत्यास्मिसवदा ॥ ५४॥ 
पाबेती महादेव से. पूछती हैं हे महाराज सो 

SÉ तारक ब्रह्म जो राम मन्त्र सो कहो जिसके 
श्रवणमात्र से में सवदा कृत कृत्या हैँ. ५४ 
नदेययस्यकस्यापिप्राणाः कंठगतायदि ॥ | 
s दुयसड्राकेयुक्तायशांतायतमचेंतसे ॥ ५५ l | 
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| e e 
। शुरुभक्तिरतोनित्येषिरक्तोयःसमाहितः ॥ ^ 


तस्मेदेयंचदेवेशिअन्यथान प्रकाशयेत्‌ | ; 
प्रकाशेलंचदु्शपीनिष्फलेजायतेभु३ म॥ ५७ I 


॥ महादेव कहते हैं यह जो राम मन्त्र हैं सो देय 
| नहा है किसी को भी कंठगत प्राण होनेपर मी ८ 


। सद्गक्ति युक्त शांत सम चित्त* गुरू भक्ति युक्त 
| विरक्त नित य समाहित चित्त जो होय और जिसके 
, हदय स भक्ति ज्ञान वैराग्य सदा रहे तिसको देय 
| | l 1€ देवेशि| ऐसा जो न हो उसे न द्‌ दुष्ट के प्रति 
| प्रकाशित भी होय सो निष्फल होय ९५ ५३ ५७ 
| Umen rer za fet ॥ 
| उहंस'सोहतथादविडत्यादोपाठयेत्सुधीः ॥५८। 
पशाच्ट्रीरामरामायनमश्चैत्ाभिनिश्चितम्‌"॥ 
एवचतारकनह्मराममन्त्रमितिस्सृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
ki अब सब जीवों को मोक्ष देनेवाला तारक मंत्रः 
तीजी से महादेवजी कहते हैं ३० हंस; सोहं 


चि ५६ 





^ तृतीयोऽध्यायः | 3? : 


भ्तङ्गानगिरक्तिरैचहृदितिषेसनातनी ॥५७॥ ` 


| श्रीराम रामायनमः पचः कहावे 
क्‍ यही तारक राम, मंत्र कहावे हे द 
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3 ३२ कपिलगीता हॅ 
„° झथमन्त्राविकारस्तुसर्वस्याननसंशयः॥ | 


ˆ  राह्मणःच्त्रियोवैश्यःशाद्रोवह्य॑त्यजोपिवा॥६५॥ 
_ ब्राम्हण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज का सब का 
अधिकार इस मन्त्र में हे इस में संशाय जहीं है ९० 
= पड्दशनादमागषुब्राह्मराशतथवच । | 


€ AA 


वएंषुवणंद्दीनेषुचांडालादिषुनिश्चितस्‌ ॥ ६१॥ 
| यर्पदेहेवसेच्छृद्धातस्यदेहंशभानने ॥ | 
मन्त्रोदेय'परथमतः'चषेत्रशुद्धवेसुनिश्चितम ॥६। 
षड्द्शनादिमागी हो ब्रम्हद्शी "हो वणी हो 
वा वणहीन हो चांडालादि जिसके शरीर में श्रद्धा 
हो उसे देवे। हे शुभानने-प्रथसतः जिसका अंत 
करण शुद्ध हो उसको मन्त्र सुनिश्चय 
देना.॥ ६१ ॥ ६२॥ | 
सप्तकोटिमहामन्त्राह्म॑संख्याहुबपमन्त्रकाः ॥ 
एताश्वसकलान्मन्त्रान्नतावचहबमहे ॥ ६३ | i 
सातकोटि महामंत्र हें उपमंत्र असंख्य l 
सब मन्त्राँ को यहां नहीं कछते हें ॥ ६३॥ 


^ 
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_ सर्वमन्त्राथिकाश्ष्ठःपंचायतनमम्त्रकाः॥ ` - 

| ` गजाननाधिकतरासूर्यविद्याविशिष्यते ॥ ६४॥ ` 
` विष्णुविद्याधिकादेविविष्णुविद्याबिशिष्यते ॥ 

, विष्णुविद्याधिकाश्रेष्ठाशांभवीशिवबहलभा ६५ 
शाभव्याअधिकादेविशक्तिविद्यापरास्स्रता ॥ ~= 
एतच्ट्रेतरातिद्याएतच्दरेह्ठानबिद्यते ॥ ६६॥ : 

सवविद्याशिरोह्मस्माच्ङ्री विदयाहिनसंशयः ॥ 
तस्मात्सासवेविद्यानांश्रीविदयाशिरसिप्रिये ६७ 

सब मन्त्रों से अधिक श्रेष्ठ पञ्चायतन मन्त्र है 

उसमें गजानन विद्या अधिक है उससे सूर्य विद्याः 

| उससे विष्णु विद्या उससे शांभवी शांभवी से 

| शक्तिविव्या अधिक हे । शक्तिविद्या से श्रेष्ठ और 

| कोई fare नहीं सब विद्या का शिरोभाग आ 

| चिया है ॥ ६४ ६५॥ च ॥६७॥ . 70 

'राजराजेश्वरीविदयाएतन्सुख्यानकाचन ॥ , 

सत्यसत्यपुनःसत्यंसतयसत्यंपुनःपुनः ॥ &e UU. 

| सत्सत्यपुनःसत्यत्रिवाचाकथयाम्यहरू॥ ` 


| अस्याधिकाह्यवरिताषतस्मिन्कथितातव ६६॥ - ° ` 
EE! 
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i ae A कपिलंगीता á 

„` है देवि राजराजेश्वरी विक्का जो है सोई सुर्य 
. है और इसके समान कोई विधा नहीं हे यही सत्य 
है त्रिवाचा मेर कथन है इससे अधिक wi 
नहीं सो में इससे कथन किया तुमसे ॥६८॥६९॥ 
एतदूल्व॑नकस्यापिनिश्चितंकथिताशिवे ॥ ` | 
“ भाष्यंमेहिपुनभाष्येनिश्चयेनत्रवीम्यहस्‌ ॥७१ 
: इसके ऊर्ध्व हे शिये मैंने किसीके प्रति नहँ 
' कहा यह निश्चय जानो जो मेने कहा है सो सत्यही 

) कहा d l| ७० ॥ | | 

अस्यमंत्रस्यदेवेशिनेवन्यासःपडंगकः I 
“नेवस्थानंभूतशुद्धिनेचप्राएप्रतिष्ठितः ॥ ७१ ॥ 
और इस मंत्र का हे देवेशि न षडंग न्यास रै 
न धयान न भूत शुद्धि न प्राणप्रतिष्ठा है ॥७१॥ | 
कवूर्चननचस्तोत्रंनचदिखंधनादिकं ॥ ` | 
सिद्धसाध्यसुसिद्धारिघरितार्थन किंचन ॥ ७२ 
“और कवच स्तोत्र दिग्वंधनादि नहीं है सिद 
सुसिंदुध अरि घदित' भी नहीं है ।७२॥। . | | 
नयंत्रपूजननचेवपत्थत्यापटलादिकम्‌ ॥ ._ | 
,,J सहस्नामजप्यादिस्तवराजादिकेनच ॥७२॥ 
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| स्तवराजादि नहीं हे”॥७३॥ 
नहोमोनक्रियायस्यधनर्णादितथानहि ॥ 
तस्मोद्घरितार्थमेवसुक्तलसवेदाप्रिये ॥ ७४ ॥ 


होम तपण धन ऋणादि भी जिसमें नहीं है... 


Bird घदिताथ नहीं है हे प्रिये ॥ ७४॥ 

| अतःपरं नरूपणंनास्तिनांस्तिकदाचन ॥ 

| संपूर्णोहिप्रियेरमआत्मारामोहिमेहादि ॥७५॥ 
| अतः प्रनिरूपण कुछ रहा नहीं संपूर्ण व्यापक 
| जो श्री राम हैं आत्म में है रमण जिस का सो मेरे 
| हृद्य में है ॥ ७५ ॥ | 


| पञ्चाचतरजेपतूर्वमध्येराम पद॑स्मरेत्‌ ॥ 
f अन्तपद्नाक्षरंजप्ताशिवेनसमतांत्रजत ॥ ७६ ॥ 
| हे देवि पश्चाक्षर पूवं जपे मध्य में राम qq 
| स्मरण करे और अंत में पंचाक्षर का जपकर. शिव 
के समान रूप ताको प्राप्त होवे ॥ ७६ ॥ 


'तलदंशिवरूपायतंपदंजीवरूपिणे ॥ / , 
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` ८". "ere शिवरूप त्वंपद्‌ जीकलूप असिपद्‌ राम 
ये तीनों के ऐक्य में संशय न'करो es | 


एकेऽपिहेमकतौरोजीर्कायेपुननवस्‌ ॥ | 

ऋद्धिसिद्धिप्रदातारोनहज्ञानंविशेषतः ॥७०॥ 

कोई सुवरी को करनेवाले कोई जीएोकाय को 
नवीन करनेवाले और ऋद्धि सिद्धि 


Eis AS Sl OO 


त्रह्मज्ञानी ॥ ७८ ॥” - | 
दिव्योषधीरसरसायनधातुवादे . | 
होरावशीकरणगारुइधन्ववादे ॥ | 
तालेचखड्गणु(टिकाजलमन्त्रवादे _। 
सिध्पतितेहरिशिवोचयदिप्रसन्नो । ७६ 


दिच्यौषधि रसरसायन घातु के बनानेवा' 
ज्योतिष वशीकरण गारुड धनुर्विद्या गानांग भू 

ताल षड्ग विद्या गुटिका आकाशगमन जलं" 
गमन हरिहर जिस ° पर प्रसन्न हॉय उसे म | 
“विद्या अनायास सिद्ध होतों है ॥ ७६ ॥ | 
कलाचतुष्येयुक्तशिवसाक्षाज्नसंशयः LR 
ज्ञालागैस्मुखादनद्यतद्मिवाहेनसंशयः ॥ ८० र. | 

i पूर्वोक्तकला "por युक्त शिव का साबा” 
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| होय असंशय gegen अहम जान क्रे अम्हेबाह-" , . 
| सस्मि ऐसी वृत्ति योगी को होती है इसमें संशय - 
| नही A || «o Il e | 
| इति तृतीयो5ध्याय: |. 





| विहंगोवाहनंयस्यात्रेकचायस्यभूषणम्‌ ॥  ._ 

. शालपावामभाग स्थासदेवःशरणंमम ॥ १॥ s 

' पावतीजी वचन कहती हैं वि कहें गरुड ह कहे 

| हंस गो कहे नंदी हे वाहन जिसके त्रि त्रिशूल क॑ 

' कमणएडलु च चक्र हे भूषण जिसके शा कहें शारदा 

| ल कहें लक्ष्मी पा कहें पावती हैं वाम भाग में 

| जिसके उस देव के प्रति में शरण हूँ ॥ १॥ ` 

| परीच्षिच्छूवणचक्रेकीतनंनारदःशुकः ` 

j- स्मरणंशिवपल्हादोलद््मीश्रपादसेवनम्‌ ॥२॥ . 

¦; अचेनंपूजनंध्यानंएयुराजादिमिःकृतम्‌ ॥ ˆ 

- पैदनंतूद्धवाक्रोदास्यंताच्यहनूमतो ॥ ३ ॥ 

सख्यमजुनकतेव्यंवलेश्रात्मानिवेदनम्‌ ॥ 

| भक्तिनवविधांकृताकैवल्यंप्राप्यतेपरण ॥ ४ ॥. 
नव प्रकार की जो भक्ति हे उसके जो करने- ^ 
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. , वाले हें भक्ति,और भक्त यथा क्रम से देखाये जाते. 
हे परीक्षित श्रवण किया कीतन' नारद शुक स्मरण: 
शिव प्रल्होद्‌ लक्ष्मी पादसेवन किया अचन पूजन 
ध्यान एथु राजादि ने किया वंदन उद्धव अक्रर ने 
किया दास्य गरुड हनूमान्‌ ने किया सख्य अजुन 

A किया वलि ने आत्म निवेदन अर्थात्‌ धन निवेदन 
किया ऐसी नव प्रकार की भक्ति. से .कैवल्य प्राह 
भये सो नव प्रकार .एक श्लोक में कहा जाता है 
॥२॥३॥४॥ 


` श्रवणंकीतनंविष्णोःस्मरणपादसेवनस्‌॥ | 
अचनवदनदास्यंसस्यमा्मनिवेदनस्‌॥ ५ ॥ 
अवण १ कीतन २ स्मरण ३ पाद्‌ सेवन १ 


अचन ५ वदन ६ दास्य ७ सख्य ८ आत्म निवेदन 
सवापेण ये नव प्रकार की विष्णु की भक्ति हें । " 


वैदांतन्यायमीमांसातर्कन्यायादिकंतथा ॥ 1 
चावाकादीनिशास्राशिपड्दर्शनमपिस्छतम्‌ n 





| 


चावाक दिझनाग मुक्त कक्ष सौतांतिकादि छः 
षड्‌ दशेन कहावे॥ ६॥ £ 


e : 
^. CC d Mymukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
f E 





~ 


\ 


X. 


| o agis a^ 
| कुपालिकश्चेजन्जजगमोग्राह्मणस्तथा ॥” ", , 
| संन्यासीचतथासोअपिषड्दर्शनधरा*स्सृताः ॥७॥ 
' कापालिक और जैन जंगम ब्राहमण सन्यासी 
| सोऽपि नास्त चावॉक भी षड्द्शंन के धारण करने- 
' वाले हैं ॥ ७॥ 
| शेवाःशाक्ताश्तथासोरागाणपत्याश्तथेवच ॥ ` 
| जनाश्चवेष्णवाःग्रोक्ताःषईंदशनमयाःस्श्ृताः llc 
शैव शिवोपासक शाक्त शत्तयुपासक सौर uil 

| पासक गाएापत्य गणेशोपासक जेन MENEAR 

, चष्णवा विष्णूपासक षड दशन के चितन करने- 
| बाले हैं ॥ ८॥ . | 
| हस्तःपवित्रोयादेदानपुण्यं 
+ ` पादौपबित्रोयदितीथेयात्रा ॥ 
| _ वाक्‍्यंपवित्रंयादिरसनाम 
हृद्वेपवित्रेयदित्रह्मनिष्ठ ॥ € ॥ ` . 
| दान देने से हाथ पबित्र होय तीथ यात्रा से 

| पाद्‌ पवित्र होय रामनाम से बाणी पचिलंहोय ब्रम्ह 
| में स्थिति होने से हक्य अंतःकरण पंवित्र होय ॥8॥ « 
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* ° ज्ञानविरागोनियमोयमश्च 

` स्वाध्यायवणाश्रमधर्मर्कर्मं ॥ 
भक्तिःपरशस्यसतांप्रसंगो 
माचषस्यमागप्रवदातसतः ॥ १०-॥ ` 


=~ ज्ञान परोक्ष ज्ञान विराग दृष्ट स्त्री अन्नपारारि 
- आनुश्रविक उवशी तिलोत्तमा कल्पवक्षादि इससे 





j 
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जो विरक्ति सो विरःग कैहावे नियम शौच संतो 
षादि यम अहिंसा सत्य ब्रम्हचर्यादि स्वाध्याय वेदाः, 
ध्यधन बणे वाम्हणादि आश्रम ग्रहस्थादिकों का. 
जो धम सोई कर्म कहावे भक्ति परमेश्यर में अत. 
राग सताप्रसंगः साधुओं का संग ये सब सोच वे 
माग हैं ऐसा साधुजन कहते हैं ॥१०॥ | 


रेवाःपाशुपतामहाजतघराः 00 | 
जंगमाः | 5 


शाक्ताःकोलकुलाचनादिनिरता 
कापालेकाःशांभवाः | 


तला | 





| o SCA | wt 
(2. तेषामल्पामिहेकमेवाहेफलं . 00 ° `, ¦ 
| erum d ११॥ ` E 
| शेव पाशुपत महात्रत को धारण करनेवाले 
काली पावती सुख नाम प्रधान हैं जिनको ऐसे 
j जंगम शाक्त कहं कोलकुल परंपरागत जो अच-.: 
j नादि तिसमें रत तत्पर शं के जो उपासक सो _ 
कापालिक हें लोक प्रसिद्ध और जो अज्ञ हें सो o 
कृत्रिम सावर Ha सावर तंत्र में आसक्त हें तत्व 
से ठगे गये हैं तिनको इसी लोक में तुच्छ फल हैं 
पर जो मोच्‌.सो नहीं होता यह. सत्य जानो ॥११॥ . 
| चावाकाश्चतुराःस्वथमनिपुणा 
' ` दहात्मपादरताः। 
| नाज्ञातकेकुतकेभावसहिता 
निष्ठापरास्ताकिकाः ॥ 
ेदा्थप्रतिपादकाःसुकुशला 
कतेंतिनेयायिकाः । 
तेषास्वर्पफलंभवेतुसततं ; 


द 


` ` सत्यंनमोक्षपरु ॥ १२॥ ˆ ˆ « 
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I | कपिलगीता | 
` „° aru चार भूत को साननेवाले अपे 
- स्वघम में निपुण और देहमालःको आत्मा कहत! 
. नाना तक जिसमें सद्धेतु का प्रदशन है कुतक जिए 
{ व्यभिचारी हेतु हे श्रदूधा सहित सस पदाथग 
निष्ठा स्थिति हे जिनकी ऐसे तार्किक नाम वैशेषिक 
__बेदाथ जो इश्वर उसके प्रतिपादन में कुशल जीवात्म 
« को कत्तो कहनेवाले नैयायिक नास गौतम इनके 
सबको स्वल्प फल हे पर मोक्ष नहीं है यह सत्य है॥१९ 
कर्माकमविकमेबोधजनका | 
` कमोयैमीमांसकाः | | 
सांख्यास्त्यागपराःसदाविविदिषा 
सन्यासेनःस्नातकाः ॥ 
योगांगाष्टकबोधकम्रतिमटाः ` | 
` पातंजलान्यायकाः। | 
योगङ्ञानमिंदेप्रबोधजनकं 
सत्यनमोत्तःपरः ॥ १३॥ 
विहित योगादि अक प्रतिषिद्ध सु 
पानादि (isst इति कव्यता तद्विषयकबोध ना“ 
ज्ञान कमही है ऐसा मीमांसक कहते! 
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l सांख्य त्यागही कहने हैँ सदा संन्यासी और सैना-" 5 , 
तक विविदिषा ज्ञानेच्छा को कहते हैं अष्टां योग 

T का योध करनेवाले जो पातंजल हे सब्यक्ति को कह- 

l नेवाले,हें यह योग . ज्ञान प्रबोध का जनक हे पर 

! सोच नहीं धह सत्य है ॥१३॥ LU MM 

| वेदातीवहुतककर्कशमतिश्चाद्ेतसंबोधको = 
 नानावादविवादिनोननिपुणाविज्ञानबोधात्मकाः ” 
कतारंप्रवदतिचेवयवनाःपापेरतानिदेया 

'विग्रावेदरताः्समताविरताःसत्यंनमाच्षःपरः utl 

वेदान्ती-जो € तक में कुशल उग्रमत अद्वैत का 

' बोधक वाद्‌ विवाद में निपुण विज्ञान स्वरूप आत्मा 

| का कहनेवाला यवन कतो को आत्मा कहते हैं 

| आर पाप में रत हैं द्याशून्य हैं ज्राम्हण वेदवाद में 
रत हैं समता से विरत हैं उनको पर मोच नहीं हे. 

| यह सत्य ह ॥ १४॥ : 

शून्याथप्रतिपादकालघुगुरो 

बॉधाज़िनाःआरवका | 


निषेवक 3 ~ 
नानातीरथैनिषेवकाःश्रतिपराः 2 . 
uid का १ | छ tis S 
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- ˆ` ` चरडाश्‍्चरडविचरडजल्यकमहा - , ` 
भेदाःसुदावेष्णवाः॥ 
SERE CIS cS S . 
. सत्यंनमोच्त'परः ॥ १५ ॥ 


S शुन्याथे के प्रतिपादक लाघव गौरव के कह | 
` चाले बुद्ध के शास्त्र को, सुननेवाले जो शून्यवार्व 
नाना तीथ के सेवन करनेवाले श्रुति स्टति के मानने 
वाले जो ब्राह्मण चएड चह कहावे जिसमें बहु 
शब्दाडंबर है अचएड वह कहावे जिन शब्दों रै 
अर्थ प्रतीत न होय विचएड वह कहावे स्वमत व 
pe न कर के पर सत का खएडन जल्प वारि 
: सर सहा वावी सदा eui 
चात,सत्य हे ॥ १५ ॥ NN ui en 1 


. प्ाणापानाविरेधनाभानेरता: 


— संस्थाप्यतेशेषका | 
.00 88 SERIE * | 
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| ° सतुथाऽध्याय 3% 

| 


जिन्हादोइनकर्मिकाःसुरसिका ˆ” '१ . 
लवायनालाविका । ; Y 
योगांगेश्चाविभूषिताश्चसततं 

 सत्वनमोक्षः्परः॥ १६॥ 

५ . प्राणापान के निरोध में रत हें और शेष मासे 

j स्थापन में प्रवीण है पूरक कुंभक रेचक से हठ से , 

वायु को रोकते हैं जिव्हा दोहन छेदन चालन से 

, जिव्हा को लंवायमान करते हैं योगांगों से निरंतर 

विभूषित करते हैं उनको पर मोच नहीं यह 

सत्य 8$ ॥ १६ ॥ | 
यशेवाःसमुपासतेशिवइति 
ब्रह्मतिवेदांतिनो । 
वोद्धावुद्धइतिप्रमाणपटवः 
कर्तेतिनेयायिकाः ॥ 
अहन्नित्यथजेनशासनरता 
 कमेतिमीमांसकाः | 
सोयवोविदधातुवास्छिल e . | 
सत्यनमोत्षात्परमः॥ १७॥ « 
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हु X2 | | कपिलगोताः ^ | 
“जो शैव, हैं वे शिव Uum उपासना केरते | 
ˆ वेदांती ब्रह्म 'ऐसा वोद्ध बुद्ध ऐसा प्रमाण में कुश 
नेयायिक कता'ऐसा उपासना करते हें जैनशाख्न। 
जाननेवाले अहन्‌ ऐसा उपासना करते हें मीमांसा 
कमं ए सदा उपासना करते हें सो यह qui 
-ATTIE फल दे तथापि मोक्ष से पर नहीं है ग 
^ सत्य हे ॥ १७॥ | 
0 सोशाश्र्यमुपासतेचसतत 
| | शाक्ताश्चशाक्तेतथा | 
| .  गाणशेषुपरंगऐशभजनं 
वष्णुभजg्ष्णवः ॥ 
शेवानांशिवपूजनंपरमकं ` 
विप्रेचसवोत्मक । | 
` नानादैवतवांदितार्थवरदं _.. ˆ 
सत्यनमच्षात्पॅरम्‌ ॥ १८ ॥ | 
सौर सये का उपासना करते हं शात्त b 
शक्ति का उपासना करते ह गारेश गणेश भजन | 
, & वेष्णव!विष्णु भजन करते हें शैवों को शिव ए 
, अछ हे ब्राहमण संव देवा त्मक है.नानां देवता वां 
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| ° चतुर्थोऽध्याय ws 
| फल के देनेवाले हूँ मोच से पर कोई सत्यै P. 
| नहीं ॥ १८॥ ° » 

। नानाचित्रविचित्रेेशशरणा 


` . नानामतेम्रामका । 


| ` . नानातीर्थनिषेवकाजपपा . 

'  सोनस्थितानित्ेश ॥ `` 
सवेंचोदरसेवकास््वमिम्ता | 

` _ . पदिविवादेरताः । 

| ज्ञानान्मुक्तिरिदंवदंतिमुनय 

` स्तप्रेप्ससादुलभा ॥ १६ ॥ 

| _ नाना चित्र विचित्र वेशैक शरण है जटी सुंडी 

| कषायांवरादि धारण जीविकाथ करते हैं और नाना 

| मत से भ्रमण करते हं और नाना तीथे सेवन करते 

| हैं जप में तत्पर हे सवंदा मोन में स्थित हें ये: सच 

| उद्र सेवक अभिमत हें और वाद्‌ विवाद में तत्पर 

| X ज्ञान से मुक्ति होती हे यह सुनि लोग कहते हें 

सो अप्राप्य हे और दुलेम हे ॥ 28 di 

)-ज्ञानमात्रेणमुच्यंतेनानासाधनवर्जिताः॥ 


¦ साचाकारपरज्ञानम्राप्यतेगुरुराजतः ॥ २० ॥ 
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७ | 
| 
ye | कपिलगीता ^ | 


(^ "ज्ञानमात्र से सुक्ति होती” हे नाना. DW 
वर्जित निरपेक्ष होके गुरु महाराज से प्रत्यक्ष ज्ञा 
प्रास होता हे |! २० ॥ 

शाश्वतानंदशांतलंपूणरूपस्वरूपकम्‌ ॥ 
तुश्वंचाचललंचपरडेश्वया[दिग्राप्यते ॥ २१॥ 


शाश्वत्‌ आनन्द्‌ शान्ति पूणस्वरूप की प्रास्त qua 
` अचलता षडेश्वयांदि ज्ञान ही से प्रास होते हैं॥२। | 
| ` जलस्नानडहि'शुद्धिरतःशुद्धिकर्थमवेत ॥ | 
| योगिनांबकुत स्नानंकूपालोकपिलोच्यताम्‌ १ 
सं वाच्य शुद्धि होती हे अंतः शुद्धि 
होय सो कहिये और योगी जन कहाँ सान 3 
भी कहिये ॥ २२॥ 


` ` वागनासापुरेहीदापुरेदलेचपिंगला। o | 
| TRE re tres üt TERI] í 


भहासुनि कपिल भगवान्‌ कहते हें z 

M Bi वा और दक्षिण भाग में पिंग 
बाम कण में गांधारी वसे दक्ष में 

" बसेः।। २३,।। We 
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| सुषुम्नाचांगदाप्रोक्ताजिहाग्रेचसरखती ॥ ^ *१ - 

| वामनेत्रेषुषातुदकतिणेऽलंबुपामता॥ २४॥ 

. इडा पिंगला के मध्य में quur जिह्वाग्र में सर- 

| स्वती वास नेत्र में चक्षुषा दक्षिण में अलंबुषा ॥ २४॥। 

` छहगुदस्थासंप्रोक्ताशंसिनीलिंगसंस्थिता ॥ _ 

। यूत्रदारवारुणीस्यात्सवीगेचपयस्विनी ॥ २५॥ 

| यदस्या कुट्ट कहावे लिंग'संस्थित शंखिनी कहाये 

| सूत्र बार में वारुणी वंसे सवाग में पयस्विनी बसे । २५। 

। नाब्योदादशसंप्ोक्ताःशरीरेसुन्यवस्थिता ॥ 

| व्याप्ठुवंतिदशद्वारंचयचरनियामकाः ॥ २६ ॥ 

| बादश नाड़ी शरीर के मध्य में व्यवस्थित हैं दश' 

| द्वार में व्यापक हैं और चराचर के नियामक हें।२६॥ 
 इंडाभागीरथीगंगापिंगलायमुनानदी ॥ 

| सधुम्नागंडकीप्रो क्ताळष्णावेण्योसरस्थती ॥२७॥ 

E इडा नाम जो नाडी वहं भागीरथी गंगा जानो 

ता यखुना कहावे Suo गंडकी कहावे RNT 

"वेणी सरस्वती कहावे ॥ २७॥ | 

| डेडेअनमदाक्षयातापीस्याच्छंसिनीतथा! ॥, 

। ३0 तापेकाप्ेरीवीरणीशोतमीतथा1 रम्भः, 
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४० कपिळगीता 


| 





` 


{° कुहू को८नमंदा जानो शंत्विनी को तापी जानो 
- गांधारी को" कावेरी जानो "वारुणी को गौतमी | 
जानो ॥९८॥ ^ A | 
ताग्रप्णीसुषानाडीसिधुज्ञेयाचहस्तिनी ॥ | 
गोमतीलंबुषाचेवपूणापूणपयस्पिनी ॥ २६॥ | 
7^. सुषानाडी ताम्रपणी कहावे हस्तिनी नाडी सिंधु 
' कहावे लंबुबा नाडी गोमती कहावे पूर्णानाडी एए 
_ पयस्विनी कहावे ॥ २६॥ | 
इतिनाडीनदीमोक्ताशराखततेसदा ॥ | 
पवनेचतुरीयंचसवतःस्नानसुच्यते ॥ ३० ॥ | 
BE प्रकार से नाडी नदी कही हैं शरीर में सदा| 
बततो है तुरीय अवस्था संपन्न योगी पवन दार 

. नाडी नदी में सवदा स्नान करता हे इसको स्नान 
कहते हैं ॥ ३०॥ idi | 
गंगायमुनयोमंध्येवांलरंडांतपासिर्नाम | ed 


वलातकारेणगृह्णीयात्तद्विषणोःपरमंपदम्‌ ।।३१॥ 
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जलस्नानंमलत्यागिभस्मस्नानाडहिः'शुचिः ॥ - 


Milk es ।२२॥ 
जल स्नान से मल त्याग होता हे भस्म स्नान से 
बाहर शुद्ध होती है मंत्र स्नान से अंतः शुदिध 


होती है ज्ञान स्नान से परम पद्‌ होता हे ॥ ३२॥ | 


अंतःस्नानावेहीनस्यवहिःस्नाननर्किफलम्‌ ॥ 
मलयाचलसंभूतोनवेणुश्चंदनायते ॥ ॥ ३३ ॥ 
अंतस्नान से विहीन को वहि! स्नान से क्या 
फल है मलयाचल से उत्पन्न भी वेणु चंदन तुल्य 
नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
सत्रस्वानाच्छुद्धा चत्तःसचात'शादमाप्युयात्‌ ॥ 
अतव हिश्रशुदध्यर्थज्ञानस्नानेचमोच्तदम्‌ ॥३०॥ 
` मंत्रल्लान से शुद्ध चित्त जो योगी सो “अंत 


शुद्धि को प्रास होता हे अंतवोह्य शुद्धि को देनेवाला 
ज्ञान स्नान हैं और मोक्ष को देने वाला है॥ ३४॥ 


। वटवीजेपिसूक्म:पिमाययागुणयुक्तया ॥ 
यदर्तिसवेतोदृच्तःकृतआयातितदुद (68४ ॥ 


CC जसा n SNC. 
D मुमुक्ष भवन वेद वेदाङ्ग न ®! 


धा २' जस] | 


| 


| 
E | कपिलंगीता 
E) महान्‌ Wu शाखा प्रशाखा युक्तः्युएवती माया करे 
प्रादुभूत होती है सो कहां से आया सो कहो ॥१९॥ 


तथैवा भ्यंतरेशुद्धेवहिःशष्यंतितत्तणात्‌॥ | 


वीजबृक्षादिन्यायेनसवत्रेक्याच्छु चिभवेत्‌ 1२९ | 
_„ तिसी प्रकार वाह्य शुद्धि होने भ उसा wu 
. अंतः शुद्धि होती हैं वीज बृत्त के नाई जैसा वीज 
अति wu भी हे सो “अपने से भिन्न महान US 
को उत्पन्न करता है तैसेही अंतः शुद्धि भी होती 








होता है ॥ 38 ॥ | | 
गकृततवसरूपचदपन्नक्नानमवात li 


अहममोतेचाज्ञानभमतोहमप्रेदबथा ॥ २७॥ 
0 एकतत्व स्वरूप नाम एक ब्रह्म ज्ञान न हो 

अक मस यह अभिमान में इवता है अज्ञान भ्रम 

वृथा भ्रमण करता है || ३७ ॥ 


दुलभाविषयत्यागीदुलभंतलदर्शनम्‌ ॥ 
दुलेभातहजावस्थासद्गुरोःकरुणांबिना ॥२०॥ 


सद्‌ुरु क करुणा चिना विषय त्याग दर्लस है त 
दशन भी दुलभ है सहजावस्था भी दलमा है ti^ 
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° चतुर्थोष्ध्याय | ५३ 


कृथंभगवतोज्गानंश्चुद्धमत्यंतसुद्भवेत्‌। o ^ 7. 
तत्रांपायमुनंब्रहेमायेतेचुग्रहायादे ॥ २९ ॥ 
हे महराज अत्यंत जो शुद्घ झीन परमेश्वर का. 

| उत्पन्न होय्‌ उसमें कौन उपाय है हे सुने मनन शील 


| आपका अनुग्रह मेरे पर होय यदि तो कहिये NIAN 


j जाग्रत्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपद्योयञकाशितः ॥ 

 तद्नह्माहमितिज्ञावासवेबन्धात्रसुच्यते ॥ ४० ॥ 

| सहासुनि जो कापिल हें सो ऋषि सिद्ध के 

क्‍ प्रति कहते हैं जाग्रत्स्वप्त सुषुप्त्यादि प्रपञ्च जिस . | 
करके प्रकाशित हे सो ब्रह्म में हृ ऐसा जानने से | 

योगी सब वंध से सुक्त होता है ॥ ४० ॥ 


© a ५ 


त्रिषुधामसुयोमोगोभोक्ताभोज्यंचयो भवेत्‌ ॥ 


३ तेभ्योषेलक्षणःसाक्तीचिन्मात्रोहसदाशवः॥४१॥ 
| जाग्रत्श्वप्रसुप्त्यादि जो तीन धाम हे उसमें 
|. भोग भोक्ता भोज्य जो हे. ये त्रिपुटी जो तीन है 
| इससे भिन्न जो साक्षी चिन्माच सदा शिव सो में 
| gu? i | 
एकोदवेःसवंभूतेषुगढठः +» 
| - स्व्यापीसवभतांतरात्मा॥ ` e 


PF 





| 

| 

ह Ee कई | 

f^ C सवाध्यज्ञग्सवभूताधवासः 3 
| 


n 
n 
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साक्तीचेतोकेवलोनिगुर्णश्च ॥ ४२ ॥ 

_ एक जो देवै प्रकास स्वरूप सब uni fou 
है और सब भूतो में व्यापक है और सब भूतो का 
अंतरात्मा है और सब का स्वामी है और सव 
"२ूतो में रहनेवाला है सबका साची हें चेतन्य हें 
: और निरवयव हें और निगुण हे ॥४९॥ 3 
पिंगलादादशादित्याइडन्दुःषोडशांशभाक्‌ ॥ | 


प्त करणानिस्यु-माणानांप्कन्तथा t | 
पिंगला नाम सूर्यनाडी की कला द्वादश है इडा 
नाम चद्रनाडी का कला षोडश है पांच अंतःकरण | 
è पांच प्राण हें ॥४३॥ . | | 
नाने-ियाणिपद्चवपश्चकमेनरयाणिवे ॥ 
विषया पञ्वगरोक्ताविकल्पानांचपञ्चकम्‌॥ Le l 
ज्ञानेन्द्रिय पांच हैं पांच कमेन्द्रिय हैं पांच विषय 
पाच बिकल्प हें ॥४४ E 
विकाराषरमतास्तेनदेहस्यात्मप्रवर्तनम्‌ ॥ | 
एवणुणालुसवत्रकल [काशचतुर्थकम्‌ ॥ ४५॥ 
= ` विकारं छ हे इस देह का आत्मा प्रवतक है इस 






४७ 


| ० चतुर्थोऽध्याय yv ° 

| 

| प्रकार के जो शण हैं, सो सवत्र है कुला WW. | 
| चार प्रकार का है ॥ ४५ ॥ 

| 


| इन्ुगुड्शकरेणश्रीग्रंथेनसुवासितर 
| ज्ञीरेयथाज्यंप्राप्तव्यातिलेतेलंतथात्मनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जैसा इक्चुद्ए्ड में शकरा हें चंदन में सुगन्धि 
है और दूध में qa हें जैसा तिल में तेल हे uu. 
| सब भूतो में आत्मा है ॥ ५६ ॥ 
| अभ्यासेनविनाप्राप्योगुस्वाक्येननिश्चितः ॥ 
| खात्माचहदिपद्वेहिविज्ेयोज्योतिरूपकः ॥४७॥ 
| विना अभ्यास के शुरु वाक्य के निश्चय बिना 
`| स्वात्मा प्राप्य नहीं हें ज्योतिरूप स्वात्मा हृत्पद्य में 
शुरु वाक्य से जाना जाता है ॥ ४७ ॥ 
प्रथमंतुशिरःपदमनेत्रप्यद्वितीयकम्‌ ॥ 
तृतीयंकणपद्गचमुखपद्मंचतुथकस्‌॥ ४८ ॥ 
| पद्चमंकरपदावेषष्ठंचरणपद्यकम्‌ ॥ 
सप्तमन्ञाभिपद्मबहत्यंदचाष्टमंस्सृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रथम शिरः पदुम द्वितीय नेत्रपद्म्‌ तृतीय कणे 
| पदुम चतुथ सुखपद्स पञ्चस करपद्स ष्म चरण 
[| पद्म ससम नाभिपद्मन्भ्रष्टम हृत्पद्मं जानी॥४८ ४९०. 
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, (7 झटेपद्मातरंबरह्मसूच्महृदयफ्हूजम्‌ ॥ | 
` 'चंक्रातीतंपरंस्थानंसूद््ममोकारसंत्रितम्‌ ॥ ५०॥ 
अष्ट पदुम के परे खूक्म हृत्पद्म है चक्रातीत 

हे उत्कृष्ट स्थान हे. सूच्म जो ३०कार ब्रह्म बह्‌ है 
संज्ञा जिस पद्म की ॥ ४० ॥ | | 
'हृपद्मकणिकामध्येशुद्धविज्ञांनमत्मस्य्‌ ॥ | 
अगुष्ठमाञ्रममलंपश्यंत्येकांतमीशवरस्‌ ॥ ५१ ॥ 
हत्पद्म के मध्य में विशुद्ध विज्ञान युक्त सर्वा. 

` तक अगुष्ठमाच निमल ऐसा जो इश्वर उसको 
एकांत होके योगीजन देखते हैं ॥ ५१॥ ` | 
र्रोस्थूलचविशरंतंमध्यदीपस्यस्थापनम्‌॥ | 
साडहस्तातेकच्छेदयंतत्रतिठ्ेचेलोकयन्‌ ॥ ५२। 
जाक्यमानस्यदीपस्यमध्येनीलंचरृश्यत ॥ 
नीलमध्येतथापश्येदयोवेदर्ासउत्तमः ॥ ५, ॥ | 
तजैवपश्यतोयस्यनिमिषोन्मेषव्जितम्‌ ॥ 
यदाहशिस्थिराभयात्सोंतलक्षीतदोच्यत ॥५१ 
रात्रि के समय निर्वात स्थान में दीपक का 
स्थापन,करे डेढ़ हाथ ऊँचा टेढ़ा न होय स्थूल शरीर 
(को काष्ठ के तुल्य स्थिर करे अर उस दीप में देखता. 
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चतुयोऽभ्यायः | "rd 
gs स्थित रहै उस दीप में जो बीलरूप dU. 
अथात्‌ wur परिसित चिदु जो दीखै उसमे जो - 
नीलरूप का द्रष्टा है सो उत्तम पुरुष कहावे उसी 
नील ,प में निमेषोन्मेषचजित देखता हुआ जव 
इष्टि स्थिर होय तब वह अंतलेच्षी कहावे १ २।५३। ५४ 
अंतलच्यविहोन स्यवहिलेद्योनिरर्थकम्‌॥ = ` 
लच्या च्य रयते , 
द्यालद्यस्यवेलच्य श्षितंस्वयमात्मानि ५५॥ „ 
जो अंतलक्ष्य विहीन है उसका चहिलेक्ष्य सब 


A दोनों a AN 


j दथा है लक्ष्यालक्ष्य दोनों सेविलक्षण लक्षथलक्षित 
| जो आत्मा हे उसको योगी जानते हैं ॥ ४५ ॥ 

| यथावारिमरुद्धतंनानाकारंपेलोक्यते ॥ 

| तथेवकर्पनायस्यचिद्न्रह्मशिसमुद्यति ॥ २६ ॥ 

जैसा वायु से चलायमान जल नाना तरंग 

चाला देख पड़ता है तैसा ही चिदृत्नह्म में मन अपने 
| ही कल्पना से आप मोहित. होता है ॥ ५६ ॥ 
| हष्टिडयसमतनयुरुल्व्येनयोयुतः ।। 

| ज्ञातव्यस्तेनवेसूर्येश्‍चित्तंस्थिरमिदयतः ॥ ५७॥ 
(| _ इष्टि दयको एक करके युरूपदिष्ट मार्ग से योगी 

| ! चित्तको स्थिर करके सयवत्समुकाश को देखे जशी. प 


; et * 


ट्या 


EE rnin — 


a 
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Xn कपिलगीता 
(° ° म्रीनःस्तानसःफणीपवनभुड A 
`  मेषस्तुपणाशनो । | 


. नेरश्यंह्योपेचातकम्रतिदिनों ¦| 
o शतेबिलेमूषकः॥ ` ^M 
`  भस्मोड्धलितविग्रहःसलुसरो 
ध्यानानुरक्तोवकः । | 
सवेंषांफलमेवनास्तिसकलं 
ज्ञानप्रधानंतपः॥ ५८॥ ` f 
- स्नान से जो मोक्ष होय तो मीन की भी होप 
वायु आहार से हो तो सपे की भी होय 
से हो तो मेष की भी होय निरासही से यदि मोच 
होय तो चातक का भी होय जो कि प्रंतिदिन| 
निरासेही रहता है जो गुफा में रहने से मोच होय 
तो मूस का भी होय जों सदा बिलही में रहता ह| 
भस्म व्युक्त शरीर होने से यदि मोक्ष होय ett 
का भी होय ध्यानानरक्त होने से यदि मोच होय! 
तो बक को भी होय स्वभावसिद्ध स्नानादि से फल 
नहीं होता है: कितु ज्ञानही से होता हे ॥ ८ ॥ | 


e ( 
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® चतुर्थोऽध्यायः ` T 


मागुमानुष्याभेन्नञ्चत्रिषुलोकेषुदुलेभम्‌ ॥ 7 
यःपठत्सततंभक्त्यासमुक्तोभवसागरात्‌ ॥ ५६ ॥ 
_ सलुष्य संबंधिमाग भिन्न fue dpa, विहंगम 


| 

। 

j 

| 

। पिपीलिका, ,शेषरूप तीनों लोक में इलभ है जो 
| इसका निरंतर पाठ करे सो भवसागर से सुक्त होय १६ 
| 


T | 


अशगञ्चचतुष्पादात्रस्थानपञ्चदवताः॥ 


M, 


| ३^कारयानजानातिनह्माविष्णुशिवात्मकम्‌॥६०॥ “ 
| पूव कहा जो अष्टांग चतुष्पाद्‌ त्रिस्थान पांच 

| देवता ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक जो ३४ कार उसको 
जो न जाना सो कुछ न जाना ॥ ६० ॥ 

| ३*कारपितृरूपेणगायत्रींमातरंतथा ॥ 

| पितरोयोनजानातिसाविप्रश्नान्यवीरयैजः ॥ ६१॥ 

_ Sm को पितूरूप गायत्री को मातृरूप ये जो 
माता पिता दो हैं इनको जो ब्राह्मण नहीं जाना, सो 

। अन्यवीर्योत्पन्न ह॥ ९१ I °, 

|| इदंतीथमिदंतीर्थममंतितामसाजनाः॥ . 


j| आत्मतीर्थन्नजानंतिकथंमोचःशृणप्रिये ॥ ६२॥ 
| हे प्रिये यह तीथ यह तीथ ऐसा तामंसी, जन 
घूमते हें आत्मतीथे को नहीं जानते मोच कैसे होय६२ ० 
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. /'ब्लानेभागीरथीगंगातत्रविश्राम्यतांमनः ॥ . | 
' प्रात्रभूतिसंध्यातंसंध्यातःप्रातरंतरम्‌ ॥ ६३ | 
_. यत्करेमिजगभौंअतदस्तुममपूजनस्‌॥ ॥ ६४॥ 
ज्ञान ही भागीरथी गंगा हैं वहां सनफा विश्रा 
करे प्रात; से संध्या पर्यन्त संध्या से प्रातः पर्यन्त रे. 
जगन्नाथ जो में कुछ करता हूँ सो हमारा करना 
पूजन ही है॥ ६३ ॥ ९४ ॥ 
| मनश्रित्ततुरंगाभ्यांशरीरंस्यंदनायते ॥ 
कालचक्रेणवैयातिपूकमचसारथिः ॥ ६५ ॥ 
, सन चित्तरूप घोड़ों से शरीर रथ है काल चश 
ह पूवकम सारथि हे ॥ ६५ ॥ | 
यहिनेपतितोविदुर्मातृगभेसुनिश्चितम्‌ ॥ 
तदिनेलिसितंसवह्ानिमृत्युसुखोत्तरम. ॥ ६६॥ 
2T जिस pm TA सें बिंदु पतित हुआ उसी 
| a प्यन्त श्वित हानि Wc सब | 
गया हे ॥ ६६॥ M MA 
i इति चतुथोऽध्यायः 


3. 
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| 
| 
| 
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प्ऱ्म्यदरडवडगोर्तुत्वाचारुचरित्रकम ud. ^. 

| आचिलापादपदुमंचपुन प्रश्‍नेकरेतिच तिच ॥ १॥ ` 

| सूत जो. हे शौनकादिक ऋषियों के प्रति कहते 

| हैं ऋषि सिद्ध जो E परमशुरुभक्त कपिल मुनि जो 

` आचाय्थ हैं उनके प्रति दंडवत्परणस्य नाम दंड की 

नाई सूभि में गिरके wa हो के चारुचरित्र जो | 

| कपिल छुनि उनकी स्तुति करके उनके पादयझ का ^ 

` अर्चन करके पुनः नाम फिर प्रश्न करते हैं ॥ १॥ | 
चतुयोगस्यव्यास्यानात्कषात्कष्टभवन्महत्‌ ॥ 
कदाचित्राप्यतेशत्यु-पुनजन्मभवेद्भवम्‌ ॥ २॥ 

चार प्रकार का जो योग उसके व्याख्यान में 

जो महत्कष्ट हो ओ कदाचित्‌ मध्य में ueg हो पुन- 

| जेन्म अवश्य आवी È l २॥ 


नानायोनिगतःपश्चमाञाप्रतनरजन्महि ॥ 
| नरोनारायणःसाक्षात्केवल्यंजद्मणाथतम्‌ ॥ ३ ॥ 


| नाना योनि ग्रासि के अनंतर पञ्चात्‌ नर जन्म 
| है जिस जन्म में नारायण से अभेद है. ब्रह्मे है 
4 साक्षात्‌ ॥ ३ I 9 A - की 
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(* शाजराजेश्वरेयोगःशिवेनमहल्ापुरा ॥ 
लोकोपकारहेताबेपाबतीग्रतिबोधितः ॥ ४ ॥ 
यह जो रास्साजश्वर योग हे सो महादेवजी ने 
o gaa में पाचती को बोध किया हे जिस योध का 
लोकोपकारै फल है॥ ४ ॥ 


भगवद्घोधित'पाथस्तथाचो द्धवआ त्मना ॥ 


. एवंलंशाधिमांदीननित्यानित्यविवेकतः ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ जो कृष्ण हें सो पार्थ जो अजुन है 
उसको भारत में बोध किया औ यादव जो उद्धव 
हूं उसका; भागवत म बाध किया इसी प्रकार तुम 
जो महाऋषि हो सो में जो दीन हों मेरे को बोध 
करो नित्यानित्य भेद द्वारा ॥ ५ ॥ 


तत्पदलंपदमसीत्येतचोक्तंतृतीयकं | 
विस्तरेणप्रवोद्धव्यंयथार्थद शिगोचरस )। ६॥ ' 








तदानश्यातेसंतापोजन्मकोरिसहत्तकः ॥ 
^ निमेंपोन्मेषयीमध्येजीवन्मुक्तोभविष्यति ॥७॥ | 
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उस महाचाक्फाथ ज्ञान के समझ कोटि सहस्र) . 
जन्माजित जो संताप नाम दुःख सो निमेषोन्मेष के: 


मध्य सं नास पलक लगाने CHULGÍ नष्ट होता हे 
आ वह पुरुष जीवन्छुक्तता के योग्य होता हे ॥७॥ 


ग्रयंप्रश्‍नोमहाश्रेष्ठश्रेष्ठस्या स्योत्तरंमहत्‌ ॥ 


नाधिकारविहीनस्यंशिष्यस्योपदिशेत्कदा ell -: 
कपिल जो महाऋषि हैं सो कहते भये कि यह / 
जा प्रश्न ह सा सहान अष्ट है औँ इस श्रेष्ठ प्रश्न का | 


उत्तर भी महत्‌ हे अधिकार हीन जो शिष्य ES 
को कदापि न उपदेश करे ॥ द ॥ 


सवेषामापर्लाकानाकवाङ्ञानाधकारणः ॥ 


पद्त्रलच्तणुसवयथासंशयनाशनस्‌ ॥ ६ il 
सूत जो हैं सो शौनक से कहते हैं कि ऋषि 
' सद कहते भए इन सब लोकों में कोन ज्ञानाधि- 
कारो ह सो कहो औँ उसके लक्षण कहो जिससे 
मर सच सशय दूर wd S II 


€ - fx €x €x 


गुरुमक्तिरतोनित्यंसत्यवादीजितेंद्रियः ॥ 
विप्रश्‍चवेदवक्ताचशास्त्रषट्कस्यपारगः ॥ १० ॥ 


9 


पं चमोऽध्याय | ६३ 


कपिल, Af Ero सिङ्गो, BBL 


eg ४ कपिलगीता < 
t क्रहते सए fen गुरुभक्त हो सत्यवादी हो जिते | 
, द्रिय हो ब्राह्मण हो st अधीतवेद हो sit qz 
का अध्यापक qu १०॥ . 
` नित्यानित्यविषेकीचइ्हामुत्रविवरजितः ॥. | 
. तितिक्षोपरतिःशांतिसुमुक्तोस्तस्यलत्तणस॥९ 
— नित्यानित्य का भेदज्ञान और इहनाम इस. 
' लोक में असुञनाम परलोक विषय से जो विरक्ती 
| तितिक्षा नाम सुख दुःख का सहन उपरती m | 
|o सन्यास शांती नाम अंतःकरण का निग्रह ये : | 
कलय हे TE S o - 7 
'रवन्तःसर्वकर्माशिअ्चन्तःसर्वदवताः ॥ 
अटन्तनसवतीथा[नफलनेच्छन्तिसवेथा ॥ १२॥| 
_ नित्यनेमित्तिक सब कमे करते हुए सर्व देव! 
de का अचन करते हुए औ सब तीथों का गर्व 
a फल की इच्छा नहीं करते सो ऑ 
SS इच्छा नहीं करते सो आपि 
कामकोषस्तयालोमोमोहोमात्सथमेवच ॥ | 
दभा+हकरत्येतेागरतसप्नेश्चव्जिताः॥ १३॥ 
काम क्रोध लोभ मोह शतै मात्सर्य नाम 1 
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संपत का असहन आ दभ औ अहंकार आऔँ जागृतः) . 


आ स्व इनका जिन्होंने त्याग किया है वह 
अधिकारी हे ॥ १३॥ 


निदक्रोवंचको घूत्तःखलोदष्कृतितामसी ॥ 


एतेनाराकिनःपरोक्तास्तानेतान्परिवर्जयेत्‌ ॥१४॥ 
निन्द्क नास पर पाप का कहने चाला बंचर्क 
नास ठग धूत्तनाम छली खल. दुष्ट दुष्कृति नाम . 
सुरापानादि दुष्कमंकारी तामसी नाम निद्रा आलस ' 
युक्त ये नारकी अनधिकारी है ॥ १४॥ 


अभक्तेवंचकेधूततपाषंडेना स्तिकेनरे ॥ | 
मनसा।पे न वक्तव्ययुरूगुह्यकदाचन॥ १५ ॥ 
अभक्त जिसको भक्ति नहीं हे औ वंचक ठग 
| धत्तं पाषंडी अविहित कम करनेवाले ओ नास्तिक 
' नाम परलोक के न माननेवाले इनको गुरू ने, जो 
गुह्य कहा हे सो कहने को मन भी न करे॥ १५॥ 
शातोदातःक्षमीशूरसर्वेन्द्रियसमान्वत ॥ , 


अपतक्तोत्रह्मज्ञानेच्छुसदासाधुसमागमः ॥ १६॥ 
शांतनाम अन्तःकरण का निग्रह दात नासं 
बाह्य इन्द्रिय निग्रह 'छमीनाम सहन शील आ सूरः ० 








^ 
SR 
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"द्द न — :क्रपिळगीता. 
नाम रणसे झपलायमांन आओ सब इन्द्रिय E 
^ समाहित SH असक्तनाम "विरक्त ओ ब्रहम 
की इच्छावाला औ सदा जिसको साधु समागप्र। 
बह अधिकारी dU १६ N | | 


OC 


साधुबुद्धिःसदाचारीयोमेदःसवदेवते ॥ 
आसापांसविनिसु कतस्सेतेमोच्ञाविकारणः।१५| 
सद्थनाम परमाथ उसमें जो वुद्धि सो wu 

' बुद्धि सदाचारी विहित नित्य नैलित्तक का : 
छान करनेवाला सब देवता में अभेद बुद्धि. कररे 
चाला आशारूप एक पास बन्ध वह AAJA 
छूट गया हे जिनका वह मोच्षाधिकारी है ॥ १७॥ 


me o 


- 
——" UÍÁ— oco c at 











KE जन्म के संस्कार से सद्गुरू की कूपा ' 
से मत्पच और परोक्ष भेदज्ञान पणिडतों को होत 
है॥ १८॥ न E 
भियतहृदपभ्थि््जयन्तसैसंशया : ॥ | 
चीतिवीस्यकर्माणितसिपिरदषटेपरावरे ॥ १६॥ 
ec चित्‌ ज़ की जो ग्रथीनाम सम्बन्ध _ लोग * | 
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भोक्ता योग्यता लक्षणं उसका नाश होता है WD 


संव संशय छिन्न होते हें नाम छुर जाते हैं संब 
कम नास संचित आ क्रियमाण का. क्षय होता है 
संचित का तो नाश ओ.क्रियर्माश का असंबंध पर 
Rari सो हे अवर नाम परिछिन्न जिसकी 
अपेक्षा सो कहा वे परावर जिसके ज्ञान से यह सब 
बातें होती हें ॥ १६ ॥ 


दृष्टालरंप्रवद्रपार्मिसवसिंद्वांतविस्तरम्‌ ॥ 
वेदांतचप्रकाशंयत्ततंश्रेष्टमनुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 

` जो तत्व सब से श्रेष्ठ हे जिससे उत्तम कोडे 
वस्तु नहीं हे औ वेदांत में प्रकाशित हें दष्ट से परे 
हैं सव सिद्धांत है सो विस्तार पूवक हम कहेंगे॥२०॥ 
गोपितःसवेशाखाणांविस्तरकथ्यतेमया ॥ 

` सवेषामथिकंतलंदृष्टांतरंचदश्यते ॥.२१.॥ 

सब शास्त्र में जो गोप्य है औ सब तत्वो से 
` अधिक तत्व है. सो विस्तार प्रवेक में कथन करता 
हू ओ दृष्टांतर भी कथन करता हूँ॥ २१.॥ - . 


` ज्ञातव्यमेतरंस्थवहिरंगंपरयति.॥ 


` पसकतेवपश्यंतिह्टातर्वदश्यत्ते ॥ २९ ॥ hos 


है | कपिळगीता 


/८ अंतरंग तो ज्ञ य हैं नाम जानने के योग्य है औ 
” cf तो प्रत्यक्ष है औ इष्टांतांतर भी दिखाया 
जाता हे , RUO " | 
्रथमंनादलुग्धश्चोविनदुशचैवतदुच्यते॥ | 
तृतीयञ्चकलाप्रोक्तञ्योतिरूपञचपश्यति। २३ ॥ 
„ प्रथम नाद्‌ में लुव्ध होता है फिर बिन्दू में ओ 
fux कला में औ फिर चतुर्थ ज्योति को देखता 
/है॥९३॥ . n | 
अकारंनादरूपञ्चह्मकारापदुरूपकम्‌ ॥ 
मकारंतुकलाप्रोक्ताओंकारंज्योतिरिहि ॥ २४ ॥ 


` अकार नाद्रूप कहाता 
आ मकार कला कहावे औ न 
लुब्धोनागसेरेःसपोंधेटनादेःकुरंगकः EE 

| गोलम्यतेरपिमनोनादेनजुमयत IRN 
pa सं सप लुच्ध होता हे ओ घंटानाद से 
'कुरंग औँ : | 
Ter etim 

पतंगभीनहरिणार्‍गतांश्रालयतिक्रमे ॥ 
! *इंश्र्याणिमनुष्यस्यभज्यंतकिमुचितया 1 २६॥ .. 
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न पंचमोऽध्यायः  .. : si 

पतंग आ मीभनास ..मत्स्य. औ हरिण नामं 
सुग ओ चकार से हस्ती औ अमर ये जो हैं सो कम: 
से अपने अपने एक एक बिषय में,आस होते हैं तो 
चलाणमान होते हें इसी तरह से मनुष्यों की इंद्रिय 
विषय को प्राप्त होकर चलायमान होती हैं चिंता 
नाम ध्यान से क्या होता हे ॥ २६ ॥ 


यथाचुवकपाषाणःसूचिक्याचप्रथक्तथा ॥ 


उभयोदेशनेयोगोमो हितंतत्रालिप्पते ॥ २७॥ ` 

, जैसे चुंबक पत्थर ओऔ सूची पथक पथक्‌ हें | 
परस्पर दशन्‌ से मोहवस से योगनाम संबंध होता 
है इसी तरह से मोहित होकर विषय में इंद्रिय 

लिप्त होती हें ॥ २७॥ | 
तथैवचमनुष्याणामात्माचएथकतथा ॥ 

` मानसंतत्रलीयेतदांद्रियःकिंिचेष्ठ्यते ॥ २८॥ 

ऐसे मनुष्य का आत्मा औ मन एथक्‌ हें जैसे 
चुंबक में लोहा ऐसा मन आत्मा में लीन होता है: 
इंद्रिय चेष्टा करे क्या होता है ॥ २८॥ 


तद्देहञ्रात्मभावेनमानसंलद्यतेसदा ॥ 
इया दिरिथयस्युकमनोह्युनमनोभवेतु ॥२९॥ ˆ 


` 


4o -  कपिङगीलाःः 
à fe | देह में आएंमवुद्धि ऐसा जब- मन हो उस काल 
— & इन्द्रिय स्थिर होती हे सदा उस मन को उन्मन 
कहते हैं SEU | 
घृतेकृताचप्रतिमाचोष्णेनैवविलीयते ॥ - 
लवणंजलविकतिंसवणत्वाद्विलीयते ॥ ३० ॥ 
. घृत से बनी हुई जो प्रतिमा अग्नि की सम्वन्ध 
$8 विलीन होती हें" जल्ल में चस जो लवण का 
खिलनाम लवण की ढेरी सो जलय हो जाता है 
. फिर खिल नहीं रहता है ॥ ३० ॥ 
तवेवस्वात्मभावेनह्युन्मन संवमनोतजेत्‌ ॥ 
इश्यततग्रयाइष््याचित्ततत्रलयंगतस्‌ ॥ ३१॥ 
अंसा घनी भूत घुत द्रव का विकार द्रवय 
होता है अभि के संबंध से जैसे जल विकार लवण 
जल होता है ऐसे मनसे आत्मभाव से उनमनस्त्व 
| पास होता है आत्मा, में लीन हुआ जो चित्त 
“यानात जकम बुद्धि से देखा जाता है ॥ ३१॥' 
रकराजलस्युक्ताशकरात्वोहिगच्छाति ॥ 
सगु[.यायतोनेत्येनिगुणतवंतथोच्यते ॥ ३२॥ | 
oo सा.जल संयुक्त चकरा 'पूये अवस्था जल की | 
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पंचमोऽध्याय ' 3t 
थी सो जल हो जाता है ऐसे सगुण के नित्य ध्यान 


से नियुंण हो जाता है ॥ ३२॥ 


फलस्यकारणंपुष्पफलात्पुष्पंदिनश्याति ॥ 
 शञानस्यकारणकमज्ञानाकमंविनश्यति ॥ २३॥ 
फल का कारण पुष्प है फल से पुष्प का नाश 
होता है ज्ञान का कारण कमे है ज्ञान से कमे का 
नाश होता है ॥ ३३॥ | 


पानीयचोरन्यायोयंभांडयज्ञलपूरितम्‌॥ 
यस्याथश्चिद्रदशकमूध्वेमेकंतुचिद्रकम्‌॥ ३४ ॥ 

पानी चोर जो भांड हें जिसके अधः. नाम नीचे 
दश छिद्र है औ ऊध्व नाम ऊपर एक छिद्र हे आ 
जल से पूरित है ॥ ३४॥ 


EC EIE ECCE IT SEE T: d * | 
सुक्तेऽरिमनभांडभेदश्चजलंस्यापिर्चानष्कमः [831 

छिद्र जो हैं सो. अति सक्षम हे तथापि 
जल का रोधकनाम रोकनेवाला है ऊपर का जो छिद्र 
है We यदि खुल जाय तो अधोछिट्रों से we बह 


Mst अतिविदी्षे हो।जाम MEET td Moe 


७२ कपिलगीता. : 
T 


fs (e r 
` 'प्राप्कालेचविप्रवेयानसभयमालुयात्‌ ॥ . 
ततसर्वकथा्ष्यामिसावधानंशृुष्वच ॥ ३६ ॥ | 
^ हे विम्रषं हे सनि प्रथम प्रासिकाल में सनमें भय 
होता है जैसा भय होता है सो में सब दृष्टांत 
कहता हूँ सावधान होकर सुनो ॥ ३६ ॥ 
५ जाणामादीयथाभी[तिशुरुपस्यादसंगमे ॥ 
/ तथा>सांचित्तावेचषेप'प्राप्तानांस्वामिमादिरम॥ २७ 
त्री-जाति को पुरुष के प्रथम संचंध में जेसी 
| भीति होती है ऐसे चित्त की जो वृत्ति है उसको 
लि Und ved विक्षेप होता हे नाम 
| हरती ह जसे स्वामी के मंदिर में 
सत्री नहीं ठहरती ॥ 3o ॥ ui | 
एर्मस्याऽल्पसगेनगतायातातुसोच्यत,॥। | 
| अज्ञभोतीयदानधतस्यासंशलिताचसा I| ३८॥ | 
अस्प संग में नाम थोड़े दिन में स्री | 
नाम जाने आने लगती ह dida के | 
की a हे औ विक्तिस होती हें ओस्त्री | 
होती है ऐसी ति नष्ट होने पर संछा अवस्था | | 
s ग अवस्था चित्त बत्ति की हे॥ ३८॥ | 


e $ 
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पुरुषतुवशीकृत्यगृह्िणीगरहमुच्यते ॥ 
तदासुलीनताप्रोक्तासपसिद्धिविधायनी॥ २६॥ 

पुरुष को जो ग्रह हे उसको बस करके स्त्री 

RA कहाती हे उस समय चित्त की सुलीनता 

अवस्था होती हे वह अवस्था सव सिद्धि की 

देनेवाली हे ॥ ३६॥ . a 
शरीरंभुवनयस्यहृदयंरातिमंदिरंम्‌ ॥ टे 
ग्रात्माचपुरुषःप्रोक्तोमानसंप्रकृतिस्तथा ॥ ४०॥ . 

शरीर जो हे सो सुवन हे नाम ग्रह हे या 
आत्मा पुरुष है मन प्रकृति है ॥ ४० ॥ 
विक्षेपतागतायातासुश्लिष्टतासुलनता ॥ 
एवंहिप्रोच्यतेसद्रिभूमिकानांचतुष्टयम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जैसी चार अवस्था स्त्री की हें ऐसे ही मन की 

j | "चार भूमि हैँ योगी जन कहते हैं ॥ ४१॥ ` 

- झारभेश्रवणंकृलामनसाचविचारणम्‌ ॥ 

| निदिष्यासनमभ्यासःसाचाकारस्तदाभवेत्‌।२२ 

| प्रथम श्रवण करे फिर मन से विचार करे फिर 

| ध्यान करे इनके अभ्यास नाम पुनः पुन! करने से 

| तिसके झनंतूर साजात त्कार होता हे sS by eGangotri "e 





T कपिलमीताः . 


` “` एवक्रमणमो्व्यंविचा््यचपूसःपुनः॥ `. 
अक्रस्माद्शुरुसंतोषातसाच्षात्कारश्चतः्तणात्‌४र 
इस प्रकार क्रमे से जानने के योग्य हे पुनः पुन! 
विचार के योग्य है अकस्मात्‌ नास दैवयस से गुरू 
के संतोष से nequ में साक्षात्कार होता है ॥४१॥ 
` शदानुनेभवे्गांपुन स्तत्रमृदेवच ॥ 
2 एवंत्रह्मतोलोकसंसारेणनलिप्यते ॥ ४४ ॥ 
 शत्तिका से भांड नाम जो घरादि होते हैं उसी 
| में फिर लीन हो जाते हें इसी तरह ब्रह्मरत जो 
लोक नामयोगी सो संसार से लिप्त नहीं होता ॥४४॥ 









, अमेझंमलितंतिनपठिखाकिंप्रयोजनम्‌ ॥ ४६ | 
° स्तक नाम धमरास्त्रः पढ़ता: है वाक्याथ को 
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विचारता भी हे और अभक्त का भक्षण करता है: . 
उसके पढ़ने का क्या भ्रेयोजन्न हे ॥ ४२९ ॥ 
| उदकेनभवेत्ंकसचतेनेवशुध्यति ॥ 
मनःकरोतिवेकमसुच्यतेमनसेवतत्‌ ॥ ४७॥ 
` जलसे कीच होता है जलही से शुद्ध होता है ऐसे 
मन से कम होता हे मन कम से सुक्त होता lvl 
` मनःकरोतिकर्माणिपातकेशिप्वतेमनः॥  । 
मनश्‍चेद्युन्यनोभूयान्नधर्ममेनपिपातकेः॥४०॥  - 
सन कमों को करता है और पातकों से मन ही i 
लिस होता है औ मन जो उन्मन भाव पास - \ 
हो तो न धम से लिस होता है न पातकों से लिस, 
होता है॥ yc en Ld 
` कामनासहितंकमेकुर्‍यादयः'कामसिद्धये NN 
| » तदासौलिप्यतेमोगैनिष्कामोनेवलिप्यते ॥४६॥ 
 कामसिद्धिके वास्ते जो कामंना सहित कमं 
| करता है तब: चह भोग ही से लिस होता है निष्काम 
करने से नहीं लिप्त होता हे भोगों से ४६॥ | 
| ON eue lui ; 
| spud ^ 
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| ; SÈ : कपिलंगीता 
fo ` कपास से भया जो वरू सो कपास के घम 
` को नहीं छोड़ता ऐसे ब्रह्म सँ भया जो जीव सो 
ब्रह्ममाव को नहीं छोड़ता जैसा कण कुन्ती सम्बन्ध 
को नहीं छोड़ता ॥ ५० ॥ 
सलेनजायतेधर्म'कुपश्चोरजसातथा ॥ 
तमोयुणाइवेत्कोभोगुणत्रर्यामिदेभेवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
सत्वगुण से धम होता है रजोगुण से प्रपञ्चनाम 
जगत्‌ होता हे तमोगुण से क्रोध होता है यह 
Ramas अखिल जगत्‌ है ॥ ५१ ।। | 
एकाचमुडराहमनेकरूपं गोक्षीरमेकंवंहुवणंधेनुः | 
सुवर्णमेकंबहुभूषणानिशर्ररभेदःपरमाथणक: | ४९ 
एक खझत्तिका से घटादि अनेक पात्र अनेक व 
UD एक रूप दुग्ध एक रूप सुवर्ण से अनेक 
भूषण ऐसे शरीर नाना परमार्थ एक ॥ ५२॥ | 
पावाणेरालयंबध्वादेवःपाषाणएवच ॥ 
अहिपंडितदेवस्तुकस्मिनस्थानेसतिष्ठति ॥ ५३। 
21 वाण से वने देवालय में पाषाणं ही देव t 
, कहो पंडित किस स्थान में देव रहता हे ॥. १३ Il | 
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` सवभूतस्वरूपञ्चपश्येदेकंबिचिच्तणः ॥ ५४ ॥ 
आत्मलिंग जो हैं सोई विष्णुःजानो इसमें संदेह 


स्वशृहेपायसंत्यंक्वाभिचामिच्छतिदुर्मतिः ॥ 


को पाता है ऐसे हृदय में आत्मा रामको छोड़ कर 
_ शिला मही दारु चित्र में देवता बुद्धि करता है॥२२॥ 


हत्पद्षेपरमंतवमादिमध्यांतवजितम्‌ ॥ 


॥ आधारःसवलोकानामनाधारमविक्ियम्‌॥५६॥ . 
[| हृदय पद्म के मध्य में परम तत्व है आदि मध्य 


अन्त वर्जित-हे और सब लोक का आधार हे स्वयं 
| ' निराधार और विकार रहित हे ॥ ५६ ॥ 

| करटकागरकृतंकेनसिंहशादूंलविक्रमे ॥ , 
| मयूरेनत्तनेकेनतषांचसहजोद्गवम्‌ ॥ ५७॥ ` 
कंटक के अग्रमें तोच्एता किसने किया सिह 


m “०१०७०७० ~ 


पंचमोऽध्यायः ` ७७ ' ; 

आत्मलिंगंविष्णुरस्तसंदेहंनात्रचाप्नुयात TD 
d 

| न करो सवभूत को योगी एक रूप देखता हे ॥५४॥ d 


` शिलासदारचितरषुरेवताबुद्धिकल्पिता॥ ५५॥ ... 
अपने घर में पायस को छोड कर दुमेती भिक्षाः :: 


| शादूल में पराक्रम किसने किया मयूर. को इत्य ° 
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४ st fedi ftat 
UE करना किसे सिखाया यह: उनका स्वाभाविक 
° श्रम v4 99 ॥ z 
भ्रमरकीटकंन्यस्यनीडेसेचान्तरगतः ॥ 
तत्रायंभ्रमरध्यानादभ्रमरतंप्रपद्यते ॥५८ ॥ 
.. भ्रमरी कीट को नीड में नाम खोता में रखकर 
उसको काटकर आकाश में उड़ता हे फिर बारबार | 
y काटता हे कीट भयसे श्रर का ध्यान करते करते 
आप भी भ्रमर हो जाता है ॥ २८ ॥ 
चक्तुस्मस्थितंनित्यंविस्फुरंतमेणियथा ॥ 
तरष्यान्यापकदेवंभववन्धा l ५६ ॥ 
' व्वक्षु के अग्न सें नित्य बत्तेमान प्रकाशमान 
माणिक के सदश व्यापक जो देव उसको देखकर 
ससार बन्धन से सुक्त होता हे ॥५४७॥ | 


` चछुखरिथताच्चायासामायामूलरूपिणी ॥ 





है दिति 
© हे , | » 
Lg 6 = 4 
o ॥ ६ n CEN 
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qain ° १ . 
aeter reed ॥ ६१ ॥ 
.चक्षुके मध्य स्थित ग॒ह्य अंगुष्ठ पवमात्र तिसके 
ऊध्वं ऊपर अंगुष्ठ के अधे पवमांत्र तिसंके अंतः 
ga ओ निश्चल ॥ ६१ ॥ 
चक्षुदेष्टसाक्षिभागोप्यवलोकनतत्स्म्‌ ॥ 
प्रकाशतेस्वयंज्योतिनरस्तंतत्रपश्यतु ॥ ६२॥ 
` चल्नु की जो इष्टि उसका जो साक्षी भाग हे 


और स्वयं ज्योति प्रकाशमान है अवलोकन करने 
वाला हे नर उसमें देखें॥ ६२॥ : 
अचलंनिमलंशांतंकूःस्थंतेजउच्यते ॥ ` 
अमलंनिर्मेलंचैवशून्यंचापिनिरंजनम्‌॥ ९३ ॥ 

j |  'अचलनाम चलायमान नहीं निमल नाम'मल 

. रहित शांत नाम राजस तामस बत्ति रहित कूटस्थ | 
| कूट की नाई स्थित नाम निर्विकार जेसा सोनार का 

| अहरन जिसमें अनेक भूषण बनतें हें वह जैसा का 

| तैसा रहता है और तेजनाम प्रकाशमान आर अमल 

| नाम किंचित्‌ मल जिसमें निर्मेलनोम भल शून्य ० 
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M o Q NN ~ 
_ सवागसबिदात्मामंज्ञानहृष्ठ्यानि रूपयेत्‌ ॥ 


| 


^ संप्रकाशंसदाज्ञानमेकरुपयनामयम्‌ ॥ ६७॥ | 


` प्रकाश होनेपर जीव सब मलसे सुक्त होता है और | 











‘zo क कपिलगीता ; 
m आकाशवत्‌ निरंजन नाम अंजना माया | 
शुद्वस्फटिकसकाशंशुभ्रवणोमाणिःसडु ॥ : . | 
तेजोराशिमयंतह्मधायतेआत्मालिंगकम्‌ ॥ ६४ ॥ 

शुद्ध स्फटिक की नाई प्रकाश VA मणि 


नाम हीरा तेजोराशिमय जो ब्रह्म सो आत्मलिंग | 
को धारण करता है ॥ ६४ ॥ | 


अज्ञानचक्तुपभलषपाड़ांतभानुमिवोषसि ॥ ६५ ॥ | 
सद्रूप चिद्रुप आत्मा सर्वांग नाम भली भांति | 
ज्ञान दृष्टि से जाना जाता है अज्ञान चक्षुके नाशसे 
मांताकाल के सूर्य की नाईँ प्रकाशमान || ६४ ॥ 
उवद हिमतिज्ञानागनोपरिदी पिते ॥ : 
जीव्रःसरवमलान्मुक्तःस्वऐवहीप्यतेखयम्‌ Il ६६।।. 
सुवणं की तरह दीसिमान जो ज्ञानाभ्नि तिसके | 


एवस की नाई आप प्रकाशमान होता हैं ॥ ६६॥ _ ; 
वहिरंत*श्‍फुरज्योतीरनकुंभप्रदीपवत ॥ . | 
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शिक UY TADA 
बाहर और अन्त्र रत्र कुंभ केदीप की नाई” . 
|. स्वभकाश जो ज्योति सोई ज्ञान एक रूप निरामय ` 


नाम. दोय शून्य सदा प्रकाशमान ॥ ६७ ॥ 

गुह्या द्गुह्यपरसूदमंच नुः स्थानेषुतिष्ठति ॥ | 

- तेन्मूतिलच्यतामंगेआपादतलमस्तकम्‌॥ ६८॥ 
' झुह्य से गुह्य नाम गोप्य से गोप्य परम सूक्तम 


मनसाभावयन्मूत्तिन्तिठेतांपूणंतेजसम्‌॥ | 
' सामू तश्रज्ञुर्मेषुतिष्ठेवनसशयः॥ ६६॥ . 


' का ध्यान करता हुआ सो मूर्ति चक्षु के अग्रमें है 
' ऐसा निश्चय करे संशयको दूर करे ॥ ६६ I 

^ सिद्धानांचेवसवेषांप्रएम्यकपिलंगुरु॥. . । , 
` योगसिद्धमहच्छेंज्ञानंज्नेयंचन्‌हिमे ॥ ७० ॥..... 


" 










करके और महासुनि जो कपिल शुरू हैं उनके 
प्रति “योग सिद्ध जो महत्‌ ज्ञान और ज्ञेय N मेरे 


wg स्थान में वर्तमान जो भूर्ति सो पाद से लेकर ! 
मस्तक पय्यन्त शरीर में जानने योग्य हे ॥ ६८॥ 


ऋषिसिद्ध कहते भये सब सिद्धो को प्रणाम 


Y प्रति X Li] - 1 ^ p ; 
प्रति-.कहो, ॥(७५॥ "१. 1 di 
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मन चक्षु के अग्र पूर्ण प्रकाश जो सूत्ति है उस 


9 


WV पा 
em कपिलगीता 
j 0 


. '' शृु्नऋषिसिद्धलंयदर्थमिहृमागतः ॥ 


y 


| is उसी देशमें जब स्थिर 9 होता हे तब. redit eat f 


` ततःसःमरच॑यामिनिःशेषमचलंतव ॥ ७१ ॥ ` 
कपिल कहते 'भअये सुनो ऋषि सिद्ध यद्थ यहां 
आये हौ उस हेतु से सब जिसमें कुछ - शेषं न रहे 
और अचल नाम भ्रुव तुम्हारे प्रति कहता हूँ ॥७१॥ 
` म्रणम्यशंकरंदेवपरारपरमहेश्वरम्‌ ॥ 

/ आतज्ञानप्रकाशेनप्रथक्तंतलमुच्यते ॥ ७२॥ | 
शंकर जो देव हैं परमेश्वर पर उनको प्रणाम 
करके प्रकाश सहित जो आत्मज्ञान है प्रत्यक्ष तत्व 

सो ऋषि सिद्ध से कपिलदेव कहते हैं ॥ ७२॥ 
वहिगेतःकेपिशिष्यः निवृत्तः शीप्रमालयस्‌ ॥ ` 
प्रविवेशान्यभुवनंद्रष्ट TE EENE ॥७३॥ | 
« कोई शिष्य बाहर गया शीघ्र fpe हो अपने? 
घर आया और अंधेरी, कोठरी में प्रवेश किया और 
कुछ देखने को समथ-न अया ॥ ७३॥ - : “| 
तजेबार्मिरस्थिरीमृतेअन्यकारजमाभेतेत्‌॥ | 
-तंदेवहश्यतेवस्तुसयं चत्षु श्रपश्यति याते ॥ ७४॥ | 
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ही प्रभा हो जाती, हे और उसी कलमें चक्षु सं 
| वस्तु भी देखी जाती हैं ॥,७४॥ » | 
अज्ञाचपूणहृदयतमःपूणचमानसं ॥ 
` सततंदत्तमानं हेदृश्यतेनचवस्तुवे ॥ ७५ ॥ 
अज्ञान से एण हृद्य में तम से भरे हुए मनमें 
सदा वत्तेमान भी वस्तु नहीं देखी जाती ॥ ७२ il 
पश्यतासुस्थिरीभूयवस्तुत्त्सवैभेवाहि ॥ 
हृदयेलन्धभुवनेहृश्यतेचनिरंतरम्‌॥ ७६ ॥ 
देखता हुआ जो स्थिर होय सव अवयव वस्तु 
अन्धकार ud] है हृद्य में तो भी वह देख 
पड़ता है ॥ ७३॥ 
अकल्पितोद्गवंञ्योतिःस्वयंज्योतिःग्रकाशितं ॥ 
`. अङ्गस्माद्ृश्यतेज्योतिस्तञ्ञ्यातिःपरमात्मनि७७ 
| *' ` अंकल्पित अनादि जो ज्योति आरं स्वप्रकाश 
| वह अकस्मात्‌ देख पड़ता है सो ज्योति परमात्मा 
| 'सस्वन्धी हे ॥ ७७॥ necs 
 आ्रानदकदसभूतज्ञाननालसुशोभनम्‌ः॥ 


` आहिमानरकॉद्धोरादिव्यज्योतिनमोस्तुते/७८॥ 
से उत्धन्न ज्ञाननांत शोभायमान € 


a2 z 
T 
" E 
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, (द्वव्य ज्योति धोर नरक से. हमारी रक्षा कर तुमको | 
नमस्कार हे ॥'७८ ॥ 
विचाराष्टरदलोपतवेराम्यकुंकुमतथा ॥ 
विरक्तकार्णकंशुद्धचन्द्रकातिसमग्रभस्‌ ॥ ७६ ॥ | 
विचार रूप अष्टद्ल' से युक्त वैराग्य उसमें | 
dip नाम केसर है और विरक्त कणिका है जिममें | 
, शुद्ध चन्द्रकांति के समान प्रभा हे ॥ ७६ di | 
- ^ सचित्तद्हश्यतेरूपंपरंगरह्मेवभावितम्‌ ॥ 
हत्पुर्डरीकमध्येतुसोम सूर्या गिनिमेडले ॥ =° ॥ 
. जो दृश्यमान रूप हे सो सत्‌ चित्‌ परत्रह्म € 
र हृदय कमल के मध्य में जहाँ सोम सूर्य अग्नि 
संडल है वहाँ वतेमान है ॥ ८० ॥ | 
| करपनातुताड्ञायाज्वालानांवन्हिरूपता ll | 
।शवहष्ट्याततोित्यंचणंपश्येद्यथा्वैधि॥८१॥ | 
ताड्त क समान कल्पना è ज्वाला वन्हि ख्प 
है इस वास्ते विधि पूर्वक शिव दृष्टि से नित्य चण | 
भर ध्यान करे ॥ द ? ॥ 
चूतेपूवयथासंतिकवाग्लानिफ्लानिंव D 
e पश्चात्तानिय यातिमाधु्यष्चस्सात्मताम्‌ ॥८२॥ 
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आन्न वृक्ष के फूल जेसे पहिले mg और आमल 
होते हैं पश्चात्‌ वो माधुय्ये रस को प्राप्त 
होते हैं ॥ ८२ ॥ 


चूनोऽन्तःकरणंह्यत्रमान संचतयाफलम्‌ ॥ 
फलंकोमलमेतत्त कृवाम्तंहिमवे l ८३ ॥ 


आञ्ज स्थानापन्न तो अन्तःकरण है ओर फल 
स्थानापन्न सन की वृत्ति हे यहँ जो मानस फल हे 
सो कोमल है और कट आम्ल आंत्र फले दरे 
नाई है ॥ ८३॥ 
मनःस्थिरंफलमिदेयथापकवंभवेत्तदा ॥ 
मा्धु्यंत्रह्मरसतांप्रपंहंसेःसुसेव्यते ॥ ८४ ॥ 
मन के स्पैय्य का फल जैसा पक्व आम्र फल C 
की नाई है वह माधुर्ये को प्राप्त होता है और हंस 
„ स्थानापन्न धोगियों करके सेव्य है ॥८४॥ 
` मनोवासनयावद्धमुच्येनिर्वासनंयादे ॥ 
- तदेवत्रह्मरसतांयातितत्मीयतेबुधः॥। ex uU ° 


सन वासना से वद्ध है जव निवोसना होगा तब 
- सुक्त होगा और ब्रह्मस ताको प्रास होगा उस 
| काल में बुघ जन पान*करते हैं ॥ ८२॥ . ) 
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2 विचारदपणयावेयलनात्सूच्ष्मंविलोकयेत्‌ ॥ ` 


EUN 


qr कपिलगीता | 
. '"ब्रह्मससःसवा्हुतमोहृद्ेपूणेझात्माने ॥ 


® चित्तशुद्धिस्थिरवेन 


e Cap. श॒ते 
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gend dispo: i ८६ ॥ 
अतिसय करके ब्रह्मरस स्वादु है पूणे आत्मा 

जो हृद्य कमल उसमें वत्तमान है जिसमें इन्द्र | 

का ऐश्वयं भी सुद्र. है और इतर भूपतियों की क्या | 

कंथा है csl | 


हृश्यतेतत्रयद्रंपनूनंतन्नखकात्पृथक्‌ ॥ ८७ ॥ 


विचार दपण में जो पुरुष यत्न से खचम का | 
ध्यान करता है उसमें जो रूप देख पड़ता है वह 
ष्टि से पथक्‌ नहीं है ॥ ८७ ॥ E 
हंदयेदपणपश्येन्मनस्तत्रावलोकयेत D ` | 
दश्यतप्रतिबिबेनस्वात्मरूपनसंशयः H ८८॥ | 

हृदय दपण में सन ध्यान करता हुआ. देखे 
प्रतिबिंव रूप से दिखता है स्वात्म रूप इसमें | 
संशय नहीं द८॥ | | 


` आललंदृश्यतेत्र्यो्तूपंनिरन्तरम्‌॥ 





^ 
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पंचंमोःभ्याय: ) ej 
ज्योति रूप जो. आत्म तत्व है' चह हृदय सें. 
निरंतर दीखता है और हृद्य में भानु की तरह से. 
प्रकाशित होता है चित्त शुद्धी की स्थिरता से ॥८&॥ 
अआत्माविशुद्धचेतन्यस्तरूपःशाश्वताविसुः ॥ .. . 
` निर्विकारःस्वयंज्योतिःस्वमावार्कप्रकाशते Lell 
` आत्मा विशुद्ध. चैतन्य स्वरूप शाश्‍वत विशु 
निर्विकार स्वयं ज्योति स्वभाव से सूय्य के नाई. 
प्रकाशमान हे ॥ ६० ॥ | FE 
आकाशेकाशतेसूयों गगनेचन्दरमास्तथा ॥ 
खमध्येरे चतेताराज्योतिश्रिद्दयोगसंस्थितम्‌। ६१ | 
आकाश में सूयय जैसा प्रकाशित है उसी तर्‌ 
से चन्द्रमा गगन में प्रकाशित है और आकाश मध्य 
. में तारा प्रकाशित है ऐसे हृदयाकाश में ज्योतिरूप 
` चित्‌ प्रकाशित है॥ ६१ ॥ . | 


दृश्यतेसूरस्यरूपंहितदाकारंविचिन्तयेत्‌ ||. 
ग्रातममध्येप्रभारूपनान्यत्किज्चिडिचारयेव॥5२॥ 
जैसा सूर्य्यं का रूप देख पड़ता है ऐसे आत्मा 
के संध्म में तदाकार प्रभारूप का ध्यांन' करे और 
कुळ जी ध्यानं नं को ॥ &रं॥ c7 9. 
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ues T. 'कपिलगीता 
¢ तज्ज्योतिहक्यस्थानेप्रत्यक्षंत्राह्ममक्षसत ॥ 5 
`" प्रद्मगर्भवयंपश्येत्समुक्तोनात्रसंशयः || 8३॥ 
हृदय स्थान सें जो पद्म है उसके मध्य में जो | 
ज्योति है वह अविनाशी ब्रह्म हे उसके ध्यान से | 
सुक्त होता हे इसमें संशय नहीं ॥ 8३ ॥ E 
 लमवभगवनवेत्सिज्यातरूपंयंथास्यितस्‌ ` | 
; यज्ज्योतिहादिषक्षेशस्तिशाश्व॒तंबह्मकेवलम्‌॥६५॥ | 
| ऋषि सिद्ध कहते भये हृदय पद्म में जो ज्योति | 
| नित्य निराकार केवल ब्रह्म स्वरूप वह जैसा | 
E जहाँ स्थित है सो हे भगवन्‌ तुम्ही जानते हो ॥8४॥। | 
"afi erre (bs ॥ 
- इनरार्तिहृप्ममिदेकथंज्यो तिश्चहश्थते ॥६५॥ | 
श होता E स्थित जो ब्रह्म सो दृष्टि गोचर . 
UTC हृद्य पद्म कहाँ स्थित ज्योति 
रूष किस प्रकार वात पर पड़ता है ॥ प E 
"2. फपत्तट्धदयपंकजम ॥ | 
. तन्मध्येवज्ज्योतिरास्तीदशजद्यमहामुने ॥ ६६॥ | 
n जो बह हृदय पंकज है सो हे भगवन समस्त 


| 
| 
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हमको कहो उस हृद्य कमल के मध्य'ें जो ज्योति, , 
: रूपत्रह्म है सो हे महासुने हमको उपदेश करो॥६९॥ . 
| पादादिजानुपर्यतंपथ्वीस्थानंप्रतिध्तिम ॥ 
त्रारितिपञ्ममेकं चसवदेइषुसंस्थितम्‌॥ ४७ ॥ . 
कपिल देव कहते -भये पाद से लेकर ST पर्यंत 
पृथवी स्थान प्रतिष्ठित है वहाँ एक पद्म हे वह सब 
Gg स्थित हे ॥ &9॥ ७ ` 
| जान्वादिनाभिपर्यन्तमपांस्यानंहिकथ्यत ॥ 
आाधारलिंगनाभोचवेदशाख्रादिसंङ्ञितम्‌ NETI 
—— ज्ञानु से नाभि पर्यन्त जल का स्थान कहा जाता 
| है आधार लिंग ये वेद शास्त्रादि में संज्ञा है l| && WU 
' त्रिस्थानेषुचतुदेलान्जमथषटपयुतंपंकजम्‌ । 
, आस्तेन्यइशपर्णमन्जमथवेपणंुतेषाक्रमात्‌| 
Iu qq er ERR । : 
। वाढ्यलांतमथापिवर्णदशकंडादयंचफातिस्थृतप >> 
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B 2o कपिलगीतंं 


* / हैँ लिंग स्थान में स्वाधिष्ठान नाम कमल हे षट्‌ पंत्र 
. है सिंदूर वणे है ब्रह्मा देवता है सरस्वती शक्ति है 
बंभंमंयंरेलं. मातृका हे ९००० जप हें नाभि स्थान 

में मणिपूर नाम दस दल कमल हे नील वण ह| 


9 « € 6 ò ® € @ è 


जप हे ॥ ६ N 


नाम्यादिकंठपयन्तम्‌[ग्नस्थानेसुशोमितम्‌॥ 
तन्मध्येपद्ममेकं हिहृदिस्थूलञ्चसंज्ञितम्‌ ॥१०॥ 
| ' नाभि से कंठ पयन्त अग्निस्थान है उसके मध्य 
` से एकपद्म हृदय में हे स्थूल बुध्या वह हृद्य है ॥१००। 

` दलेद्ोदशमिर्षणेयुक्तमक्तरमव्ययम ॥ 
` ककारादिउकारातेवेततेसर्वदेहिषु ॥ १॥ | 
o हृदय स्थान में जो कमल है उसका अनाहत 


संज्ञा है सुवणवत्‌ वण हे अक्षर अबिनाशी महादेव | 
; देवता हे पावती शक्ति है कंखंगंघंडंचंछज 
MER ह ६००० जप है ॥ १ ॥ 


कटा दिभकुश्म्रतेवायुस्थानंतुतत्स्पृतमं ॥ 
तालुंमूलेस्थितंपद्मंदलेःपडशकेयुतम ॥ 
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कंठादि भ्रळुटी रपयन्त. वायुस्थान' हैं तालुसूल 
में षोडश. दल. युक्त कमल हे॥२॥* . . 
स्वराःषोडशकास्तत्रतदूरध्वह्ृदिपंक्रजम्‌ ॥ 
एकंसूंन्मात्सूद्मतरं चक्चुरग्रुुशोभितम्‌ ॥ ३ ॥ 

 आकारादि जो सोलहस्वर हें अंआां इइ उं uL 

ञ्ल लू एं ऐंओं औं अं ये मातूका हें विशुद्ध नाम 
शुद्धः स्फटिक वण हे जीव देवता है प्राण शक्ति 

हे १००० जप है उसके ऊपर हृद्य में एक सूह्म से ` ” 

WWW कमल है चक्षु के अग्नि में बि दल है परमात्मा \ 

देवता है इच्छा शक्ति है रक्त वण है हं dM ` 
१०० जप है॥ ३॥. .. 

तदवहदयनामसवशाख्रसुसमतम्‌ | g 

पथाहृदिकिञ्चास्ति्रोक्त॑यत्स्थूलबुद्धिभि।।४॥ 

उसी चक्षु कोद्य कहते हैं सव. शास्त्र सुरस. . 

मत है और जो हृदय कहते हैं सोस्थूलवुदिध है॥ ४ ॥ 

' स्कश्‍वेततथाकृष्णंनीलपीतादिशोभितम्‌ | 

| तन्मध्येव्यापितयेनतज्ज्योतिनेद्यकेवलमू ॥ *॥ 

(0 चक्षु के मध्य में रक्त श्वेत कृष्ण नील पीतादि 


| 9 * 
í जिम करके RATE RS. योति निरु बरह्म iu "E 
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B कपिलगीता 
संब्रह्मासशिवोविष्णाःसोक्षऱर्मःखराद ॥ 
सवेक्रीडंतितत्रेतेतत्सर्वॅन्डियसम्भवस्‌ ॥ ६ ॥ 

ज्योति जो व्यापक दै सोइ ब्रह्म सोइ शिव 
विष्णु अविनाशी व्यापक स्वप्रकाश सब ब्रह्मादि उसी | 
चक्षु में क्रीड़ा करते हें उसी चक्षु से सब इन्द्रिया 
की उत्पत्ति है ॥ ६ ॥ । 
आमग्रवात्ह्मस्प्रान्तस्थानमाकाशसकज्ञितस्‌ ॥ 
सहलदलसंयुक्तंपद्मंतत्रविराजते ॥ ७॥ 
भरसे ब्रह्मरन्ध पर्यन्त स्थान आकाश संज्ञक 
उसमें सहस्रदल संयुक्त कमल विराजित है नाना 
N ह शुरू देव हे मोक्ष शक्ति è १००० जप हे 1॥ ७ ॥ 
सुशुभ्िकालेसंप्रप्तिझत्मासोपदमाश्रितः ॥ 
यथाभाव्‌हयेसबैतथादेहेषुचेश्ते ॥ ८ ॥ | 
*खुघुसि काल में आत्मा सहस्रदल पद्म में आश्रित 


| होता हे जैसे सूरयो :य में सब देहियों में चेष्टा होती 


हे ऐसे aam में आत्मा शरीर में व्यास 
द । | 


मवोमेध्येपदुममेकंद्रिदलंतत्रशोभितम ॥ 
^ हसमच्तरसंयुक्तवततेवायुमणइले ॥ ६ ॥ 


n 
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भ्रूमध्य वायु सएडल मं द्विदल पद्म हंस अक्षर 
संयुक्त वतमान हे ॥ ९ ॥ 
तन्मभ्येत्वात्मज्योतिश्चशिखवत्तुविराजते ॥ 
नीवारशूकवत्तन्वीपीताभाखत्यणूपमा॥ १० ॥ 
` भ्रमध्य आत्मज्योति शिखा के तुल्य विराजित 


` है नीवार के अग्रवत्तन्वी पीतवणे' चसकीला अणु 
| है उपसा जिसकी ऐसी है ॥, १० l 


| तस्याशशिखायामध्येचपरमात्माव्यवस्थितः ॥ 


उस शिरा के मध्य में अर प्रीत्‌ सुषुम्ना नाड़ी 
के मध्य में परमात्मा स्थित है शरु सख से जानने 
योग्य है अन्यथा नहीं प्राप्त होता & ॥ १९ l 
| ग्रनकजन्मसंस्कारात्सद्गुर gis : : 
^ Sg: गुरुदेव आात्मरुपप्रदशयत्‌ 
; Sp के संस्कार से पणि लोग सद्शुरु 
| की सेवा करते हैं संतुष्ट औणरुदेव CUm 
| देखाते हैं ॥ १२.॥ 
| काटिसुयग्रीकाशंवन््कोटिसुशीतलम्‌ Nl im 
| यथोक्तवदशास्विस्तडनेददश्यदिधीमंतार | 
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गुरुमुखनज्ञातव्य सोऽन्यथानोपळभ्यत॥ ११ l प 


N28 ..कपिल्गीता, 
कोटि सूये के नाई हैं प्रकाश जिसका कोटि चन्द्र | 
के नाई सुशीतल जैसा वेद शास्त्रों से दृश्य हे सो 
वुदिधमानो को दृश्य है uti 
आत्मज्योतिप्रभविण भांतिसोमार्निभानवः॥ 
अतबेहिश्चतत्सःव्याप्नोतिसकलंजगत्‌ ॥ १४॥ 
आत्मज्योतिके सामथ्य से चन्द्र अग्नि सूथ | 
हुये अंतवहिः सकल जगत्‌ को व्याप्करता है।।१४॥ | 
- एतंदू्थशून्यरूपंसहसदलमध्यंगस्‌॥ 
अधेमात्रेसुवि्ेंम्रणवेन च भूषितम्‌ ॥ MI 
` fiae ऊपर शून्य रूप महाकाश सहस्र दल | 
कमल क मध्य म अघमाचा प्रणव करके भूषित 
. सुविज्ञेय हे॥ १५॥ 
_ व्याहृया दिक्रियाःसर्वावतेन्तेहृदिपंक जे ॥ 
मुख्यस्थानमिदंन्ञेयादातमातत्रैवतिष्ठति ॥ १६॥ | 
हृत्पेकज में व्याहित्यादि सब क्रिया वर्तती है | | 
सह सुख्य स्थान हे और ज्ञेय से पृथक आत्मा वहीँ | 
रहती हे ॥ १६॥ | 
आतलद्शनमात्रेणजीवन्सुक्तोनसंशय Ns 
e तस्मात्सवममत्वनकतव्य वात्म दशनम्‌ IE ७॥ | 
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| : आत्म दशन m से निःसंशय जीषन्सुक्त होता 
ह ति ससे सब प्रयत्न से यात्सदर्शन कतेडय है If - 
इत्युक्त्वाकपिलःभ्रेष्ठकृताथस्तेनसंगताः ॥ , | 
ऋषिसिद्धाश्चतेऽपापाझासरुपप्रतिषविताः ॥१८॥ 
सूत जी कहते हैं कपिल सुनि से. ऐसा कहे गये 
आर कपिल जी से मिलकर कृताथ हुए ऋषिसिदष 
अपाप होकर आत्मरूप में फ़्तिछित हए ॥ १८॥ 
हृदिपञ्चस्थितं्ह्मविस्तृतकयितवया ॥. .. ` | 
शरीरलक्षणंवेदसंस्यांवकृपयावर e ` 
पद्म में स्थिति जो ब्रह्म तुमने विस्तार से 
कहा और शरीरों का लक्षण वेदों की संख्या कृपा 
करके कहिये ॥ १६॥ | 
, आपादार ठीर्षपर्यन्तंमृंतिरूपंप्रदृश्यते ॥ ` 
अकारमातकंह्ेतत्ताग्रवशसुशोभितम्‌ ॥ २० ॥ 
. पाद से शीष पयन्त मूर्ति रूप जो देख पड़ता 
है अकार मातृका है ताम्रवणे सुशोभित हे ॥२०॥ 
संवेन्द्रियाणांव्यापारऋगेदोवर्णितस्तर्था ॥ 
` बिश्‍वाभिमानीसंगोक्तोरजोगुणसमाश्रित)२१॥ ¬ 
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| २६. E eee o | 
वहाँ सब'इन्द्रियो के RS है ऋग्वेद हे रजो- 


* गुण युक्त विश्व अभिमानी है ॥ २१ ॥ 
मूमितलेहश्यरूपंस्थूलमोगस्तयैवच I | 
विपरीतङ्गानयुक्तंतत्रवास्वेलरीमता ॥ २२ ॥ , 

- भूमि तत्व हे दृश्य रूप हे स्थूल भोग है fe 
_ रीत ज्ञान है वैखरी वाक्‌ है॥ २२॥ 
_प्रभाएंचतथप्रोक्तंसा्थस्तत्रयान्तितस्‌॥ 
अवस्थाजाशतिस्तत्रनेत्रतेजोयतःस्थितस्‌ ॥ २३ 
. साहे तीन हाथ परिमाण हे जाग्रदवस्था हे नेत्र 
में तेज स्थित हे TEES ITE S os E 
पंचमूतासकोदेइःपंचविशतितलकः ॥ 
प्रत्यकंभूतमात्रचशणुसिद्धमहासुने ॥ २९ ॥ 
` हे सिद्ध महासुने प्रत्येक भूतमात्र को प्व | 
भूतात्मक देह हे पश्चविशति तत्व का हैँ॥ २४॥ . 

` उसचिजीगरेवोधोन्याबृतिश्चचतुर्थिका N 

कलाचतुष्ठं चेतत्जाग्तीत्यमिधीयते ॥ २* V. 
E उत्पत्ति जागर वोध भेद चार प्रकार की कला. 
t (“व्हे rcm smt en nt LO ॥ 
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कामःकोधस्तथालोभोमयंमोहस्तयेवेच ॥ C 
आकाशभागाःसंपरोक्ताज्ञेयाश्चेमेमनीषिभिः २६ 
कास क्रोध लोभ nu सोह ये आकाशभाग 
कहे हें'पण्डितों को जानने योग्य हैं ॥ २६.॥ 
प्रसरणञ्चञ्लववगमनागमनेतथा I 
ममर्णकुञ्चनपंचवायुभागाइतिस्छृतस्‌ ॥ २७ ॥| 
प्रसरण चश्चलत्व YU आगमन भ्रमण कुचन _. 
ये पाँच वायु के-भाग हैं ॥ २७॥ | 
निद्रामोगोरतिश्रेव्नुघातृषातथैवच ॥ | 
भागाआलध्यमित्येवस्थूलपञ्चप्रशंसिताः॥२८ा। 
— स्थूलदेह में निद्रा भोग रति क्षुधा तृषा आलस्य 
ये पाँच तेज का भाग उपदिष्ट है ॥ RE ॥ 
श्लष्माशुक्रतथारक्त॑मूत्रमेदस्तुप॑चकस्‌॥ . 
जलमागास्तुभो विग्रइत्वसंग्रकीतिताः 11-38. H 
कफ रेत रक्त सूत्र मेद्‌ ये पाच जलभाग संप् 
कीर्तित हैं हे ऋषिसिद्घ ॥ RE N 
रामतवडमांसनाड्येविअस्थीनीतितयामताः ॥ 
'पृथ्वीभागाइमेपर्चतिज्ञयास्तुमनीपिमिः ॥१०॥ o 
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७८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by egangotri 


9 


^w 


5 


de ^ penat 
^^ रोम equat सांस नाड़ी अ Tn ये पाँचों को विद्वान्‌ 
“लोग को इश्वी माग जानना ied ॥ ३० ^ 
इदेपळ्चगुणाख्यानंसविभागेसुविस्तृतम्‌ ॥ 
एकैकस्पचभूतानांज्ञातव्यैतुमनीषिभिः ॥ "२१ ॥ 
ये जो पाँच गुणों का आख्यान विभाग विस्तार 
` संहित है एकएक भूतों का वुद्धिमानों को जानने 
के योग्य हैं ॥ ३१ ॥ , | 
- . इत्युक्तःस्थूलविस्तारस्तारकनवरूपकम्‌ ॥ 
व्यापकेसवेदेहानांदश्यतचर्मचक्षुपा ॥ ३२॥ | 
. इस प्रकार का स्थूल विस्तार और नवरूप का | 
प्रणव सर्व देहा का व्यापक चक्षु से देख पड़ता है ३२ 
अथसूदमशरीरंतदणंग्य क्िंतथेवच ll 
स्थानंकम्मक्रियाःसवोःस्वस्थाचित्तेनलंश्रणु ३३ = 
' स्थूल शरीर के निरूपणानंतर a शरीर 
निरूपण किया: जाता है उसका वण व्यक्ति नाम 
शरीर्‌, स्थान कम्मे नास अदष्ट सब क्रिया स्वस्थ 
चित्त से तुम झुनोः॥.३३॥ 
` अपंचीङेतमूतेभ्योलिंगदेहःसउच्यत्‌ ॥' 
„ स्थानंकण्ठमरदेशस्तुगुणःसल्मःप्रकीतितःः HR 


e 


e 


2 


पंचमो ऽध्यायः SS "d 
"^ i `, 


_ अपंची aai से लिंग देह होता है WE 
प्रदेश उसका, स्थान हे और सत्वगुण हे ॥३४॥' ` 
-उकारमातृकातत्रखप्नावस्थामिधीयत ॥ 
तत्रान्यथाज्ञानमस्मिवायुतल॑प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २९ ॥ 
` शुकलवणात्मर्करूपंवाकतथामध्यमास्सृता ॥ = 
यजुवेंदःसविक्षयामनावेकारिकंस्सृतम्‌ ॥ ३६॥ 
अगुष्ठमातरेसंमोक्तसाभिभानंतुतजसम्‌ lo र 
प्रबिविक्त॑चभोगास्यंशरीर॑सूदमकंस्स्ृतस्‌ ॥३ S 
उकार मातका स्वप्न अवस्था अन्यथा ज्ञान वायु 
तत्व शुक्ल वणं मध्यमा वाक्‌ यजुर्वेद मन विकारी 
शरीर अंशुष्ठमात्रमाच अभिमान ते जस अव्यक्त 
भोग ऐसा ww शरीर कहा है ॥ ३५ ॥३६॥३ , 
आद्येमावसमापन्नंसादश्यंतेनतस्ये ॥ | 
मनोवेकारिकस्वस्वप्नावस्था चतुष्टये ॥. २७ |! U 
आद्यभाव जो जाग्रदवस्था को प्रा. है और 
जाग्रदवस्था के तुल्य है और मन जहाँ विकारी है 
चह चारों अवस्था में स्वप्नावस्था है॥ शद |. | 
बुद्धयन्तःकरणचेवमनश्चित्तमहङृतिः ॥ .. 


Aff ॥३क्षाः, 
आकाशमागाविज्गेयापन्चेवेमेमनो षिभिः ९5 
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१७० कपिलगीता 

f, बुद्धि अन्तःकरण समूह मन॒ चित्त अहंकार 

इन पाँचों को व्याकाश का भाई वुद्धिसासों को 

जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ | 
व्यानःसमानोदानोंचप्राणापानोतथैवच ॥ ; 

_ एतंद्वेषचकेग्रोक्तंवायुभागस्यर्पारिडतेः ॥ ४०॥ ` 

व्यान समान उदान प्राण अपान इन पांचों को 
पंडितों ने वायु का भाग कहा है ॥ ४० ॥ 
e .श्रोत्रवळचंक्षुपीजिन्हाप्राऐपळ्चममेवच ॥ 


जोभागाइमेक्षेया'सूद्मदहेपुचारिणः ॥ ४९ ॥ 
श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु जिव्हा घाण ये प्राचों सक्षम 
देह के सम्पादक तेज के भाग हें ॥ ४१ ॥ 


वाकपाणिपादोशिश्नवगुरदवेपञ्चमंस्सृतम्‌ ॥ ` 
अपांपैचविभागास्तुइमेसँतिप्रकीतताः ॥ va ॥ 


काक पाणि पाद्‌ शिक्ष गुदा ये पॉँचों ' जल के c 


भाग कहे हैं ॥४९॥ 


शब्दःस्पशश्चरूपच्रसोगन्धस्तयैवच॥ 
एतत्तपंचकंतत्रपृथ्वीभागस्यप्रोच्यते ॥ ४३॥ 


शब्द स्पश रूप रस गंध ये पाँचों एथ्वी के भाग 
“कहे हैं ॥ .४३ ॥। A 
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पचा भः्पच भेह्येतच्डरिरलंग संज्ञितम्‌ ॥ 
यत्स्थानंकणठदेशश्च TIQAR II ve 
इन पाँच पंचकों से लिंग शरीर उत्पन्न होता है 
जिसका , स्यान कंठ देश हे और जो अत्यन्त 
' सूक््म है yy ll 
स्थूलदेहस्यमध्यस्थःश्‍वेतवर्ण विरा जितः ॥ 


जीवःक्रीडतितत्रेवतद्ध्वंद्यदेसूच्मकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्थुल देह के सध्य में श्वेत वण शोभित 


उसीमें उसके ऊपर सूक्ष्म हृदय में जीव क्रीड़ा a 
करता है ॥, ४५ ॥ | 
शरीरंकारणंचास्तेपंचापेशांतितत्वकम्‌ ॥ 
गुणख्पतथावणस्थानकर्माणिंदेवतम्‌ ॥४६॥ 
पचीस तत्व वाला कारण देह हे गुण रूप बण 
स्थान के दैवत इन सब को में कहूँगा स्वस्थ चित्त 
से सुनो ॥ ४६ ॥ 
तत्सर्वकथयिष्यामिस्वस्थाचत्तनसंश्रण ॥ 
कारणंहृदयस्थानेतमोगुणसमुठ्वम्‌ ॥ wo ॥ 
्राङ्ञोऽभिमानीतत्रस्थोभोगअआनन्दएवच ॥ 


मकारमातृकायत्रसवस्थातुसुषुपिका ॥ ४८ ॥ 
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° कारण देह का हृदय स्थान तमोगुण से उत्पन्न 
है प्राज्ञ अभिमानी हैं उस शरीरमें भोग आनंद है 
मकार मातक्रा है gg अवस्था हे ॥ v ४८॥ 


झङ्गानंतेजसस्तलंकं्णरूपञ्चश्यते॥ « 


_ देहपर्वाधयात्रोहिपश्यंतीवाकचसंस्मृता l ४६॥ ` 


सामवदस्तुविक्ञयोहृदिपद्मेसुशोभितम्‌ ॥ 
_ तेजोमयेमेडलंचबततेसबेदेहिनास्‌ ॥ ५० ॥ 

' अज्ञान ही वहाँ तेज हे कृप्ण रूप है अद्धांगुछ 
परिमित देह है पश्यंती वाक्‌ हे सामवेद है 
हृदय पद्म में रहता है तेजोमय मण्डल है सब 
देहियों में रहता हे ।। ४६ ॥ ५० ॥ 
'मरणंविस्एतिमूदीनिद्राचतमसाङ्जृता ॥ 
कलाचतुष्टययुतासुषुप्तीत्यभिधीयते ॥ ५१ ॥ 

मरण विस्ए्ति wer निद्रा ये चारो तम से 
युक्त हे और धूमादि कला चतुष्टय युक्त है ufu 
कहाता' हे ॥ ५१ ॥ मी 
अवकाशो विस्म्रतिश्चावरणंनिरावरणम्‌॥ 
= म्माणल्रमिमेभागाआकाश्यम्कीतिताः॥५२। 
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अवकाश विस्टूति आवरण निरावरण परिमाए , 


ये पाचों सुषुसि में आकाश का भाग. हे ॥ ५२॥ : 
भ्रांतिंशकाशोषणचशिथिलीकरणंतथा ॥ 
धीरत्वमितिपंचेववायुभागाःप्रकीतिताः ॥ ५३॥ ` 
` द्राति शंका शोषण शिथिलीकरण du ये पांच . 
gy में वायु का भाग हें ॥ ५३॥ | 
गूदरूदकृतध्नत्वान्यविचारश्चंतुथकः i! 
सक्लेशत्वामेमेपंचतेजोभागा'प्रशंसिताः ॥९४९॥ ` 
गोप्य, रूढ क्रूतघ्नत्व अविचार क्लेश ये पांच . 
ufa में तेजो भाग हैं ॥ ४४ ॥ 
सदुलंशोषणतंचहलाहलतमेवच l 
क्लेदनंधारणलंचजलभागाःप्रशंसिताः uut 
` सुदुत्ब्र शोषणत्व चलाचलत्व Sup धारण ये . 
पांच सुषुसि में जल भाग हें ॥ ५५ d 
मृद्वंचचललंचलज्ालंचतृतीयकम्‌ ॥ 
' पिण्डीकरणमेवंहिकाठिन्यंपंचमं स्टृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
'एवंहिपंचकंप्रोक्तंप्॒थ्वीभांगस्यको विद! ॥ 


हद्येवंकारणंज्ञयंशरीरंतुतृतीयकम्‌॥। ५७ ॥. ५ 
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त E बल '्लज्ा पिएडीकरणू काठिन्य ये पांच 
„ पृथ्वी के भाय पणिडतों ने कहा है तृतीय कारण 
शरीर को हृदय में जानना ॥ १६ ॥ ५७॥ 
एतदूरवतुदेददेषुमहत्कारणसुच्चते ॥ , « 
स्थानमैशवयमाख्यातंजीवत्वंतत्रलीयते ॥ ५८॥ 
'ततसर्वशृणुभोिप्रविस्तृतंकथयाम्यहस्‌ ॥ 
 शुद्धसत्वयुणंप्रोक्तंप्रत्वागात्माभिमानिनस्‌ ५६॥ 
“ स्थानंमूर्धेतिविज्ञेयंतथाभोगावभासकमस्‌ ॥ 
: तुयावस्थाह्मथमात्राबिवेकज्ञानमाश्रिता ॥ ६०॥ | 
कारण देह के ऊपर महाकारण देह है इश्वर 
स्थान हे उसमें जीव लीन होता हे । हे विप्र वह 
सब विस्तार पूवक में कहता हूँ सुनो उस Wut 
कारण देह का शुद्ध सत्व है प्रत्यगात्मा अभिमानी 
है स्थान सूधी है भोग अवभासक है तुरीय अवस्था / 
है अधेमात्रा है विवेक ज्ञान आश्रित है ।१८।१६।३०। 
दृश्यरूपंवायुतलंनीलवणम्विरजते. ॥ 
देहोमसूरमात्रस्तुपरावाणीह्यथमणः ६१ ॥ 
रूप दृश्य हे बायु तत्व नील वण देह मखर 
e भात्र है परा वाणी है चेद्‌ mady है ॥ ६१ ॥ 
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? 7 ] 


महाकारणदेहोयंवर्वेतेवायुमरंडले ॥ 2 
कलाचाष्टदलाप्रोक्तामहाकारणसंतज्ञिता ॥ ६२॥ 
यह महाकारण देह वायु mea में हे कला 
युक्त अंष्टद्ल है महाकारण देह का नाम X | ।३२॥ 
वेगग्यंचमुमुचुत्वमात्मतंतत्वदर्शनस॒ ॥ . 
` कलाचतुष्टयचेवतुर्यावस्थाभिधीयते ॥ ६२ ॥ 
महाकारण देह में वैराग्य मोचेच्छा आत्म तत्व- 
दशन, कलाचतुष्टय तुरीयावस्था ये पाचों हैं ॥६३॥ 
असंगलंचपूर्णंन्यापकत्वंतृतीयकम्‌ ॥ 
` सर्वेवीजमखण्डामेदमाकाशपंचकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सवे पदार्थ से असंगत्ब पूर्णत्व व्यापकत्व सव 
चीजत्वं अखएडत्व ये पांच महाकारण देह में 
आकाश के भाग हे. ॥ ६४ ॥ 
` अच्छेयल्रमजलंचपरात्पस्वनेमल्ये॥ ` ` 
अजरत्वमिमेपंचवायुभागा-ग्रशंसिताः ॥ ९१ ॥ 
.. महाकारण देह में जो अच्छेद्यता अजता प्रात 
परता निर्मलता अजरता है सो वायु भाग RUAN 
` ऊध्वेपदमदाद्यतंप्रकाशतंतथेवच ॥ | 
| चैतन्यंचवनपतलतेजोमागाप्रकीतताः ॥ १६॥ \ 
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COR sid देह में KATE अदाह्यता प्रकाश 
` चैतन्य असूर्पता ये पाँचो तेज के भाग हें ॥६६॥ 
अक्लेद्यविश्वज्ीवतिज्योतीरसतरमंवच ॥ 
कारुण्यमस्रततंचद्यपांभागास्तुपंचचे ॥ ६७ ॥ 
sue विश्वजीव ज्योतिरस करूणा : अस्तृतत्व 
"p पांच महाकारण देह में जल के भाग हैं ॥ ६७॥ 
: ग्रशोष्यलकारणएखंपाबनतमितिसमृतस्‌ ॥ 
आधारालंसमृद्धित्रपथ्वीमागाः saisie! 
महाकारण देह में अशोष कारण पावन आ" 
घार uua ये पांच पृथ्वी के भाग रे ॥ ६८ Il 
* विस्तारेणहिसंग्रो क्तमंशतत्वंतुयद्गवेत्‌ ॥ 
तदेवसर्वतलेषुमहाकारणमुच्यते ॥ ६६ | i 
विस्तार से कहा गया जो अंशतत्व सोई सव 
तत्वों में महाकारण कहाता है ॥ ६६ ॥ 
देहमध्येमहाश्रेश्रेनारिकेलफलाम्बुवत्‌ ॥ 
 आंतराद/तरप्रोक्तःसर्वत्रात्मासमा स्तथः ॥७०॥ 
देहू के मध्य में महाश्रछ नारिकेल के फल 
जल के नाई अंतर से भी अतर सतर महाकारण 
( देह स्थित हैं अयोगी जन, वानर के नाई इस 
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पंचमोऽध्याय १० ~ 

छोड़ देता है और योगीजन उसको अनुभव C 

I rues ` 

तिपुरक्रीडयावाह्येजीवेत्याख्यांसगच्छति ॥ 

जहदजहद्वाव्राचुसेषजीवःसदाशिवः ॥ ७१ ॥ 
त्रिपुर जो स्थूल सूकम कारण वाह्य नाम अना- 

त्म बुद्धि से जीव संज्ञा को प्राप्त होता है और त्यागा- ' 

त्याग लक्षणा से वही जीव सदा; शिव कहाता हे ७१ 

' निपुरकीडतश्चांतोह्यवस्थातून्मनीततः ॥ 

शब्दश्चजायतेतत्रलक्षणाचतृतीयका ॥ ७२ ॥ 
त्रिपुर्य में कीडा करते करते अंत में जब. 

अवस्था उन्मनी होय वहां अनाहत शब्द होता हे . 
जहल्लचणा वहां तृतीय हे ॥ ७२॥ 

Serena Il 


M तव्यंह्यन्यथाप्राप्पतेकथम्‌ ॥ ७३ H 





त्वमसि महाव्राक्य ज्ञान महाकारण देह में है 
से जानने योग्य है अन्यथा प्रास होने योग्य 


॥ ७३ ॥ 
तस्मात्सवप्रमत्नेनकत्तव्यंतात्मदेशनम्‌ |l 
| अहंदेह्दोजीवातेधीःसमेसत्यज्यतामियंस्‌ ॥॥७४॥ ¬) 
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__तस्मातं योगी को सव प्रयत्न से आत्म दशन | 
` कर्तव्य है हम देह है जीव है यह बुद्धि सब को | 
त्याग करना उचित है ॥ ७४ ॥ 
चतुरशीतिलचेषुयोनिंत्रेषुगच्छतः ॥ ° 
परप्ततेमानवंजन्मभवेदानीसुखात्मकः ॥ ७५ li 
चौरासी लच्‌ योनि यंत्र से भ्रमण करता हुआ | 
अकस्मात्‌ मनुष्यः जम्म प्रास भया अच खुखात्मक 
„ FARUNA ` कु E ` 
साक्षातारात्स्थिरचित्तषंजायतेलीनमात्मान ॥ 
तदेवजायतेजंतोर्जन्मसृत्युविनाशनस्‌ ॥ 95 | 
साचातक्ार से चित्त स्थिर होता हं आत्मा म 
लीन होता है उसी समय में जीव का जन्म सव्य 
का विनाश होता हे ॥ ७२ ॥ | 


द्रेहनिणयस्थानेचवरणव्यक्तिस्तथेवदि ॥ 5 
प्रमाणंसवेतलानिवरणितानि्वयाशुरी ॥ ७० | 


A | I E | | 
. १०८ , à कपिळगीता 
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\ 








TE वे गुरो तुमने देह निर्णय स्थान वणे प्रमा 
गुरूक्तिश्रवणनेवजीवब॒द्धिविलीयत ॥ ` 


सच तत्व चणन किया ॥ ७७ ॥ ॒ 


ˆ आत्मवत्स्भृतानियस्यतस्या्मदर्शनम्‌ ॥ 
^ CCGG Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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` शुरुक्ति श्रवण ही से जीव बुद्धि लीन होती है ० 
जिसकी आत्मवत्‌ सब भूतों में बुद्धि हे उसको oc 
आत्म दशन है ॥ ७८ NT | 
शरीखद्संख्याचज्ञात्वातवप्रसादतः ॥ 
ग्राकाशेद्यर्धभागेचमरडलंवायुसंज्ञकम्‌ ॥ ७६॥ 
पद्यचांडदलाकारचवक्षुनांमातकथ्यत ॥ 

न्मध्येसवसारंचज्ञालाधन्योऽरिमभोमुने ॥८०)॥ 

हे शुरो तुम्हारे प्रसाद से शरीर वेद संख्याको 

जानके आकाश के अध 'भाग वायु मंडल में ब्रिद- 
लाकार पद्म जिसको चक्षु कहते E उसके मध्य में 
सव तत्वको जानकर में धन्य हूँ ॥ ७६ ॥ ८० ॥ 


जात्यंधानांदश्मिध्येफलपुष्पादयुपाधितः ॥ 


आत्मनोदशनंनस्पादनात्मानोहितोकिमु ॥८१॥ 

: .  जन्मांधों"को और दृष्टि के मध्य में ढेढर | 

के दोष युक्तों को आत्मा का दशन नहीं होगा तिस 
क्या वे अनात्मा कहावेंगे ऐसा नहीं ॥ ctu 


गमनादिक्रियास्तस्यजायंतेतत्कथंवद ॥ 


| अनात्मासतनोवाच्यस्तस्यज्योतिः्बवतते ।८२ 
E ` गमन दर्शनादिक्रिया,उसको कैसी होती हेसो १ 
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^ dto : | कपिलगीता ' 
^ कहो इससे'उसको अनात्मा, तो नहीं कह सकते 
› “तो उसकी ज्योति कदां रहतो है ॥ ८२॥ 
चतुर्देहसमायुक्तंसव॑तलेःसुमिश्रितम्‌ [ज 
पञ्चप्राणसमायुक्तवपुस्तस्यकर्थचरेत्‌॥ धर | . 
_ uidi युक्त सवेतत्वो से युक्त पाचों प्राणों 
"से युक्त उसका शरीर आत्मा के बिना 
व्यापार करे ॥ ८३ 1७ E 
-  एवथप्रापंसंदेहमेनंलिन्धिह्संशयस ॥ . . ` 
वाचामंजुलयादेवमनःशांतिये याभवेत्‌॥. | 
` हे देव इस प्रकार से प्राप्त इस संदेह को हि 
, संशय मधुर वाणी से दूर कीजिये जिससे सर 
शांति होय ॥ ८४ ॥ | 
ग्रमुंप्रश्‍नंमहाश्रर्यपूर्वकोपिनपृष्ठवाच्‌ ॥ | 
- ऋषिसिद्धगणाःसवेश्रोतुमिच्डन्तिर्त्वतः Uc" 
. महा आश्रय इस प्रश्नको पहिले किसी ने भी 
नहीं पूछा और ऋषिसिद्ध गण लोग सव तत्व से 
सुनने की इच्छा करते हें ॥ ८२ ॥. o 
इंतिज्ञालाप्रवत्याभिविनाकिंविद्धिवंचनात्‌ || 


 ._.ओतुंसम्यकंस्स्यवुदध्यावेत्तमेकांग्रतांनय” 
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| ऐसा जानके वंचना रहित REST खुनने के ' 
वास्ते अच्छी तरह स्वस्थ बुद्धि से चित्त को ` 

| एकाग्र करो ॥ ८६ ॥ 

_ गभांधलेदष्िमध्येकारणंपुष्पपटलम्‌ ॥ 
संप्रोक्तंहित्वयाशिष्यक्वतददेहत्रयंगतम्‌ ॥ २७ ॥ 


तस्यात्माकवनुत्छ्ठित्सव्यापारकथमाचरेत्‌ | ` ` 
` इत्येवम्रश्‍नोयुष्माकंमत्तस्तभोत्तसथृण UR NE 
गभांधत्व' में फूली होने में दृष्टि के मध्य में जो 
देहच्रथ है सो कहां रहता है हे शिष्य यह जो 
तुंसने कहा औंरं उस अंध का आत्मा कहां रहता 
| है और वह अंध व्वापार कैसा करता है यह जो ' 
तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर हमसे सुनो ।८9।८८॥ 
| धात्राहवेसशिरिय मस्तिस्थावरजंगमा l 
प्रारूधस्यानुसारेणनि्मितापांचभौतिका ॥८६॥ 
- प्रारव्धानुसार से पश्च महाभूतों से स्थावर 
जंगमात्मक यह ue ब्रह्मा से निमित है॥ ८९ i 
जलजाश्चनवलक्षयोनयोवहुनामकाः ॥ 
जलूकानामतत्रास्तेनेत्रकणविवाजता ॥ ४० | । 
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११२ 
', अ्रवएंदर्शनतस्याआहारमतादयर॥ 
` जिद्दावरभ्यांचयुक्ताबाभवेत्यष्टेन्हियेःसह ॥६१॥ 
बहुत नाम के.जलजंतु नव लाख हैं उनमें नेच 
कर्ण रहित जलौका जोंक है सो आठोंइंद्रिथो के 
साथ जिहा त्वचा से युक्त उस जाक का श्रवण 
दर्शन आहार गमनादिक होता है Eo! ६१ ॥ 
एवंसर्पोविनाकर्णभ्याणिपादोतथेवेच ॥ 
^ श्रवणंकुरुतेहष्व्यागच्छतिह्मस्सापिसः ॥६२ ॥ 
इसी प्रकार सपे कण पाणि पाद्‌ के विना दृष्टि 
से अचण करता है उर से गसन करता है ॥ ER l 
` स्थावराणांलतादीनांज्ञायतेबंधनंखडु ॥ 
तगिंद्रियवलंभरेह्ठेतेष्वास्तेकेवलतुवै ॥ 8३ ॥ | 
स्थावर लतादिकों का शास्त्र से बंधन जाना ; 
जाता है और उनमें केवल त्वगिन्द्रिय का बल 
श्रेष्ठ है॥ ६३ I : : 
प्रत्यदंवृद्धिक्तीएत्वेफलपुष्पेतथेवच ॥ 
देददोऽस्तितेषांसवेषांसूच्मादिःसर्वकम्मणाम्‌ LS 
„ `¦ अतिदिन वृद्धि क्षीणता फल पुष्प इनं सब 
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स्थावरों को सूक्मादि देह है और सब कम 
युक्त हैं ॥ 8४ ॥ 
स्थूलस्यांतःसूर्मभूतंतथाचप्राणपञ्चकम्‌॥ 
गभां्स्याखिलंत्वस्तिकथंतज्ज्ञायतेबुधेः ॥ ६५॥ 
` गभांध को भी स्थूल के भीतर सूकम है और 
और पाचों प्राण भी निखिल हे परंतु पंडित लोग 
कसे जाने विना गुरुप्रसाद ॥ 8१ ॥ 
नेत्रस्थाने स्थितेदहेवणेग्यक्तिस्तुवतते ॥ i 
साभमानतृतोयञ्चव्यापाराःस्थूलदहवत्‌ ॥ ६९॥ ` 
नेत्र स्थान में स्थित देह में वणे व्यक्ति 
साभिमान है तीनों देहों में स्थूल देह के नाई 
व्यापार है ॥ 8६ ॥ | 
झांतरेतिपुरक्री डांकुवैन्व्याप्नोतिदेहिनः ॥ ` 
+ तथात्मासंस्थितांध स्यदेहेतस्येतिलच्षणम्‌ [82011 
अंतर के तीनों शरीर में क्रीडा करता हुआ 
शरीर का व्याप्त करनेवाला वैसा आत्मा अंध के 
देह में स्थित हे उस आत्मा का यही लक्षण है lo 


| दृष्ट्यालापादिव्यापाराबृक्षादियुभवंतिहि ॥ 
जलमध्येस्थितंपद्ममाकाशेभानुरस्तिच ॥ Ee ॥ a 
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„ मित्रदर्शनर्सतोषासद्मजालंविकारात l 
` सूर्यकांताख्यपुष्पंचतस्यानिसुखमाटाते l ` = ॥ 


( 


दृष्टि आलापादि व्यापार वृक्षादिको में भी हें 


जल मध्य में स्थित जो पश सो आकाश में स्थित 


सूये मित्र के दर्शन संतोष से बिकसित होता हेअर 
qqu कांत पुष्प सूयं ही के अभिसुख घूमता हे &८।8६ | 


दष्टिशब्दादिवृक्ताणांनेतिशकाबृथाकृता ॥ 


- रंभाप्रसातिकालेतुशब्दस्तस्याःप्रशस्यत ॥ २०० | | 


बृक्षादिकों में दृष्टि शब्दादि नहा हं यह शंका 
qa किया .है केरा pup फल के उत्पत्ति काल स 
बहुत शब्द्‌ करता हे ॥ Roo I 
इद्रियेही द्रियंध्रत्वासवकार्येप्रवतत ॥ 
गर्भांधस्यतथाक्ञानंपरोकतत्रेयेविचक्षऐः १ ॥ 
एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय पर आरूढ होकर सव < 
कार्य में प्रवृत्त होता है जन्मांध को उसी प्रकार 
पंडितों ने ज्ञान और ज्ञेय कहा हे ॥१॥ 
पश्चाआरव्धभोगेनदहातस्मविष्यात ॥ 
संवेद्रियसमायुक्तःस्वस्थदईसआप्चुयात्‌॥ * $ 
पश्चात्‌ Weg मोग ,से उस जन्माध 
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देहांतर होता हे संपण इंद्रियों से युक्त स्वस्थ देह 

। को वह प्राप्त होता हे ॥ २॥ - C | 
मध्यन्वह्टराधातात्तथाप्यात्मल तःखलु ॥ | 
अंतरष्ट्यायथाज्ञार्नीतथांधोजाहिसंशयस्‌ ॥ ३ ॥ 

दृष्टि के आघात से मध्य में जो अंध भया है. 

उसको quel अंतरष्टि से आत्मतत्व हे जैसा ज्ञानी 
को हे इसमें संशाय को छोड़ो ॥। |! 

। शभ्भोतृतीयकनेत्रमाग्निरूपंग्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
दर्घाऽनंगस्तुवैयेनज्ञाननेत्रंतदेवच ॥ ४॥ 

| maÂ में अग्निरूप तृतीय नेत्र प्रतिष्ठित हे 
जिससे अनंग को द्ग्ध किय, है वही ज्ञाननेत्र हे 1४) 

शरीखदसंस्याकंतवानिशतकतथा ॥ 

| -भस्मीभूतशरीरस्यवणरूपेकुतस्तदा॥ ५ ॥ ° ` 











शरीर वेद्‌ संख्या .शततत्य, वण, रूप भस्मी- 
भूत शरीर का कहां रहता हे ॥ २ ॥ $ 
अनंगोदेहरूपोपिन्याप्नोतिसकलजगत्‌॥ ` 
उत्पत्तिःसवजंतूनांवधतेऽहानशततः ॥ ६ ॥ 
| देह रूपरहित भी अनंग सब जगत्‌ को व्याप्त 
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११६. कपिलगीता 


'करता है और उससे सब जंतुओं की उत्पत्ति हे 


और अहर्निश बृद्धि है ॥ ६॥ | 
तदारूपश्रीरादितेनकिचिनदृश्यते ॥ 
क्रियाकर्मंगुणाःसर्वेभवंत्यास्मिन्‌तथापिच ॥ ७ ॥ 
उस समय कामी पुरुष करके रूप शरीरादि 
कुछ नहीं देख पड़ता तथापि इसमें क्रिया कमं Su 
संव होते हैं ॥ ७ ® , 
विश्‍वव्यापीचांतरांत्मासवदेहे स्यविद्यते ॥ 
प्राणादिसर्वतल्वानितिषठेतिचयथास्थितम्‌॥ = ॥ 
विश्वव्यापी जो अंतरात्मा इसन्जीच के सब 
देह में विद्यमान हें और प्राणादि सब तत्व यथा 
स्थान स्थित है ॥ ८ ॥ . | 
रूपावलोकनंमात्रव्यापर्कश्रवमस्यन ॥ 


चंलनंस्पशनंज्ञानंतत्रास्तन्संशयंबुध ॥ ६ ॥ 

हे वुध इस काम का रूपावलोकन साच व्यापक 
निश्चय नहीं चलन स्पशेन ज्ञान उसमें 
«sius 


सापारधित्वादष्टिमध्यवणत्रयंनदश्यत ॥ 


r तलेतलसमाश्रित्यातिष्त्यम्रिलदेहिषु ॥ १० ॥ 
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, उपाधि से इष्टि, मध्य में वर्णत्रय नहीं देख 

| पड़ता एक तत्व का एक तत्व आश्रय कर के सब 
देहियों में रहता है॥ १०॥ ee x 

एवमस्ती दृबृत्तांतोबृथाप्रश्‍नकृतोवचः ॥ ` 
प्रश्‍्नद्येहुचवरितस्वस्थशृणुसुनीश्वर ॥ ११ ॥ 

इस प्रकार यहा वृत्तात हे भ्रश्नवचन वृथा हे 
अब हे झुर्नाश्वर तुमारा दो प्रश्न बचा हे स्वस्थ 
होकर सुनो ॥ ११ ॥ 2: 
सृष्टरुपात्तिकालेतुभानुसोमोचनिमितों ॥ | 


| 
| 
| damsa: , . ११७ 
| 





अकाशेमाम्यतोनित्यंलोकापकृतिकारणात्‌ ॥१२॥ 
gE के उत्पत्ति समय में सूय चन्द्र निर्मित भये 

संवदा लोकोपकार के कारण से आकाश में घूमते हें ॥ 

पजन्यकालेसंग्रापेमेघाउवरतःखलु ॥ 

| तथामणडलमहश्यक्राहानिनामवैतयोः॥ १२॥ 

वषा ऋतु में मेघमएडल से uu चन्द्र मंडल 

अदृश्य wb होय. तथापि wu चन्द्र की क्या 

हानि है ॥ १३॥ 

कल्यांतेसोम मान्वोशचजायतेनवदरीनम्‌ ॥ 

| कज्चित्कालस्थितांमेघानंश्यत्यपिचकालतः ४४ ` 
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`. ` प्रलय काल में सोम सूय क़ा दर्शन नहीं होता 
' कुछ काल तक मेघ रहकर कालयोग से चे भी नष्ट 
हो जाते हैं ॥ १४ | PIRE a 
तंथेवभ्रांतिनाशिहिचतुरदेहाविनाराताः ॥* = 
एवंपटलपुष्पादेविचारोवार्णितोमया ॥ १७ ॥ 
” ` इसी प्रकार भ्रांति के नाश में चारों देहों का 
नाश हो जाता' है “इसी प्रकार पटल ढेढर पुष्प 
` 'फूली आ” का विचार हमने वर्णन किया ॥ १४ ॥ 
 पूवजन्मकृतेपापंब्याधिख्येणद्श्यते ॥ | 
स्थुलेषुगजचर्मादिग्रंथिरूपादिकतथा ॥ १६ ॥ 
पूर्वजन्म के पाप से प्राणि को स्थूल शरीर में 
गजचम्म नाम Xx, ग्रंथि नाम स्फोटादि व्याधि 
होता है ॥ १६ ॥ | + ^ | 
` विकाराद्रधिर्स्पैववहान्यादिजायते।. 7 
ओऔषधापचनेनेवपूर्ववद्ेहसम्भवः ॥ १७॥ _ 
` धिर के विकार से वणेवणे. हानि होती हें. 
अषध के सेवन से पूवबद ह होता है ॥ १७॥ E 
` .नेत्रेविकाराज्जायेतपुष्पंचपटलादिकम्‌ ॥ 


-दहत्रयसमाधारत्त्रहानिःकृथतदा॥ १८ | 
CC- > Mum सुमाधारतत्रहा T$ i Ml by eGangotri 
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| | ` -ननेत्र जो देहचय का आधार उभेमें विकार से 
पट्लादि होते हें तब जीव और शरीर का क्या 
हानि हे ॥ १८॥ 
झडा दिप्रयोग स्तुकतन्यस्तत्रबुद्धिभिः ॥ 
सृथापूवभवराष्टःसूच्मात्सूच्मस्यदशन ॥ १६ ॥ 
gama को नेत्र रोग में अंजनादि प्रयोग: 
करना y तब पूबवत्‌ wp से. सक्मका दशन . 
में इष्टि होती ह ॥ १६॥ `. . E. 
` स्थूलेषुप्राप्यतव्यायिस्तत्रापायंसमाचरेत्‌॥ 
सूच्मेषुजायतेरोगश्चिकित्साक्रियतांततः ॥ २०॥ 
स्थूल में व्याधि होय उसका उपाय करे सूकम 
व्याधि होय तो चिकित्सा करना चाहिये umen 


उभयोरुपचारणश्‌रारेस्वास्थ्यसुच्यते ॥ 
| शर्रीरारोम्यतःसवेजायतेसुसमयंतदा ॥२१॥ ` 
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उभय शरीर का उपचार से शरीर में स्वास्थ्य 
होता है शरीरारोग्य से सब शरीर में ga 
होता हे ॥ २१ ॥ 


पश्‍वादीनांचदृष्ट्यादिसवयदूर्यपिवतते ॥. | 
| तथापिनात्मंनोज्ञानमेवंडेता प्रेयस्यंने ॥ २२ ॥ 
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* १२० कपिलगीता .. 
° * प्रवादि को यद्यपि सब दृष्ज्यादि हे तो भी 
आत्मज्ञान नहीं हे इसी प्रकार*केत प्रिय को आत्म 
ज्ञान नहीं होता ॥ RR |) 
विदात्मासवदेहेषुज्योतीरूपेणब्यापकः MOS 
sse eed aure va ॥ २३ ॥` 
5 चिदात्मा सव देहों में ज्योति रूप से व्यापक 
है बह ज्योति uu करे चग्र में शुरु लेच से दख 
पड़ता ह! २३॥ ° 
_समुक्तोयोविज्ञानातिवेदवेदांतानिश्चितस्‌ ॥ 
मथिल्वासवेशाख्रयत्यार्वतींप्रतिगोधितस्‌॥ २४ ॥ 
'शकरेणप्रसन्ननतथावस्तुप्रदशितम्‌ ॥ 
उपोतिरूपंस्ररूपंयत्तस्मान्मायानवेएथक्‌ ॥२५॥ 
वेदवेदांत निश्चित को जो जानता हे सो सुक्त , 
हे प्रसन्न होके शिवजी ने सव शास्त्रका AAA करके “ˆ 
जो ज्योतिरुष स्वरूप हे उस वस्तु को. पावती जी 
को बोधन क्रिया उससे माया vam रहीं हे २४२१ 
अमदाद्गुराशष्याणांसवत्रेक्यप्रहश्यत ॥ 


गुरुशिष्यस्वरूपेणक्रीडतिस्वेच्डयृश्वरः ॥ ३६ ॥ 
/ गुरु शिष्यं के अभेद से सवत्र एकता दख 
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पडता हे और गुरुशिष्य स्वरूप से स्वेच्छा से इश्वर 
7 कीडा करता है ॥ २६॥ « x 
तत्वपाथेस्यक्ृष्णेनहुयद्धवस्यहितेनच ॥ _ 


बह्मादिसनकादीनांहसरूपेणबोधितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अजुन ओर उद्धव के प्रति तत्व कृष्ण ने ब्रह्मा 
सनकादिकों को हंस रूप से बोधन किया! २७ ॥- _ 
दत्तत्रयादिसिद्धानांनवनाधेस्तथेवच ॥ . 
शंकरोयुरुख्पणनह्माभित्तनबोधितः ॥ २८ ॥ 
| नव. नाथों के सहित दत्तात्रेयादि सिद्धों को. 
त्रह्माभिज्ञ शुरुरूप. शंकर जी ने वोधन किवा ॥ २८॥ 
सीतावियोगकालेतुरामस्योक्तंशिवेनवै ॥ 
_ परशुरामस्यतत्ततंदत्तात्रयेणबोधितम्‌ ॥ २६ il 
५ सीता वियोंगकाल में शिव जी ने राम जी को 
' कहा और परशुराम को वह तत्व दत्तालेय ने रोधन 
o Ra REN ` ` 
-— प्रन्यचवहवोभक्तामुक्तागुर्कूपावशात्‌ ॥ 


तथानतिमदयुक्तामूसादिही ममानिनः १॥ ३० ॥ 
। और बहुत भक्त गुरु कृपा से सुक्त भए भेद 
युक्त देहाभिमानी झूवसुक्त नहीं होते ॥ ३० ॥ 
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२२२ . कप्रिळगीता 
देहस्यांतगते ह्यात्मादेहमश्येग्रदशितः ॥ 


` तस्मादेहात्मकोनामप्रस्यातसपैलोकिकेः॥२१॥_ 
देह के अंतगत, आत्मा देह में देखाय तस्मात्‌ C 
लौकिको को देहही आत्मा प्रसिद्ध AEN 


झाेतिंचाच्रोनामंक्षरूपंशरीरकस्‌॥ 
डग्मिलेकाच्षरंत्रद्यकथंतदेहधम्मेभाऊ | २२॥ 


आत्मा अक्षर है शरीर चर Bold. एकाक्षर .. 


` ब्रह्म है वह देह धमे को मजनेवाले कैसे हैं 33 
अअॅकास्सहशरूपदेहात्मेतिप्रगीयते ॥ 


> 


TESTE 





— परश्वभृतात्मकोदेहोभूतात्मानामकथ्य 
MUS सदश ल्प होने से देह आात्मा ऐसा 
कहाता है ॥ १३१ ॥ | d iE 
तारकंदेहरूपाख्यप्रत्यचवाशुतमया ॥ „ i 
'नवप्रणवसंयुक्तंनवरूपंतुतारकम्‌॥ २० ॥ 
नव प्रणव संयुक्त नवरूप देहरूपाल्य तारे 

' प्रत्यक्त हमने qui किया ॥ २४ M | 

काशीपुशीनिवासीसविश्‍वन pe a. 


' देहांत चोपदिः S le x 1 ५॥ 
Ait fara EU ^ 1 
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E काशीपुरी निवासी जगदगुरु विश्वनाथ देहांत « 
ह; र Sidi में दक्षिण कणपुट d उपदेश करते हैं ॥३५॥ . 
क” फेनापिनकृतोप्रश्‍नईहशोभुवनृत्रये ॥ 
`` पु्सवम यख्यातंयुह्याद्युह्यतरंमहृत्‌ ॥ ३६॥ 
o शुवनलथ में किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया 
उस से भी शुसमहत्‌ सब हमने व्याख्या किया।३द 
afraid. . 
वयकृताय।इत्युकवा अह॑भावविवर्जिताः ॥ ३७॥ 
x ऋषिसिद्ध: wa साष्टांग वंदना करते भये 
ग कृताथ भये. ऐसा i 
E मये॥ ३७॥; “त ज्जा से 
“>त्वठसादेनसंगरासंसाचदइरशनमातमनः ॥ | 
E दशितंतवनेवेणअनिवांच्योभवाम्यहम्‌ ॥ 3s ॥ 
ig: हे गरो तुम्हारे प्रसाद से आत्मा का साच्षाइ- 
"HIST भया तुम्हारे नेत से देखकर अनिर्वाच्य 
म भया ॥ ३८ ॥ ‘rk हा Ee 
सुहुमुहुश्रयःस्तोतिसहंगदगदसवर: ॥ ˆ . 
समुक्तःसव लोकेपुनरद्ममायुज्यमाप्तुयात ॥३६॥ ५ 
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° ` ONU सहषगङ्गद्स्वर जो स्तवन करता है 
° सब लोकों में वह सुक्त होकर शह्मसायुज्य को प्रप्त 
होता है ॥ ३६॥ 
राजराजश्‍वरोयोगःशेषमार्ग'पशस्यते,॥ ४ | 
यःपठेत्सततैभक्यासमुक्तोनात्रसंशयः ॥ ve है | | 
राजराजेश्वर योग शेषमाग श्रेष्ठ हे जो भक्ति! 
से नियम से पढ़े सो निःसंदेह सुक्त होता हे॥ ४०॥ 
ऋषिसिद्धकपिलयोवोक्थमस्तविंदुवत्‌। ` ५ 
सुक्तिकामःपिवेद्योवैसमुक्तोनात्रसंशयः ॥४१॥ 
ऋषिसिद्ध और कपिल जी का अस्र॒तचिंदु तुल्य 
वाक्य का मुक्ति काम जो पुरुष पान करे वह Ud) 
` शय सुक्त होता है ॥ ४१ ॥ i 
s इति श्रीपद्मपुराणे सिद्धान्तसारे कपिलक्र बिसंवादे 


—— राजराजेश्‍वरयोगकथनन्नाम 
इति पश्चमोष्ध्याय 
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